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प्रकाशक 
इलाहाबाद लॉ जनेल प्रेस, इलाहाबाद 
१९५३ | [ मूल्य ढाई रुपया 


प्रथम संस्करण १९५३ 


मुद्रक और प्रकाशक 
ज० के० शर्मा, इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद 


भूमिका 


'राग-विराग” नामी इस संग्रहम उर्देके कुछ ऐसे श्वृंखलाबद्ध या 
प्रबन्ध-काव्योंका संकलन किया गया है जो लाखों उर्द पढ़नेवालोंमें मशहूर 
हो चुके हें । प्रबन्ध-काव्य आम तौरसे मसनवीके रूपमें लिखें जाते हैं जिसमें 
हर दो पंक्तियाँ तुकान्त होती हें। जब मुसलमान भारतमें आये तो 
फ़ारसी साहित्यर्क/ चर्चा देशभरमे फैली । फ़ारसीमें मसनवी फ़िरदौसीके 
समयसे ही छन्द-रचनाका एक बहुत प्रिय और सुसंकृत अथवा अलंकृत 
माध्यम रही हैं। मलिक म्‌हम्मद जायसीके पद्मावतका साँचा ओर रूप 
फ़ारसी मसनवीके अनुसार है । पद्मावतने तुलसीदासके रामचरितमानसको 
भी प्रभावित किया। निबन्ध काव्य ही नहीं, हिन्दीम तुकात्त कविता- 
की परम्पराको मज़बत बनानेमें फ़ारसी कविताका बहुत बड़ा हाथ रहा 
है क्‍योंकि संस्कृत, पाली या चन्दबरदाईके रासोमें हमें तुकान्त कविता- 
नहों मिलती या न मिलनेके बराबर हैं। फ़ारसी भाषा और उसका शब्द- 
कोब तुकान्त शब्दों या हमक़ाफ़िया अल्फ़ाज़से मालामाल हैं। सैकड़ों 
शेरके क़सीदे एक ही तुकमें कहे गये और एक-एक क़सीदेमें सोसे भी अधिक 
एक ही तुकके शब्द लाये गये । उर्दमें फ़ारसी अरबीके हज़ारों तुकान्त 
शब्द तो आ ही गये अनेक हिन्दी शब्द भी जो फ़ारसी अरबी तुकान्त शब्दोंसे 
मेल खाते थे वे भी आ गये--जैसे आसमाँ-माँ-कहाँ,-जहाँ-गुलसिताँ- 
बाग़बाँ इत्यादि इत्यादि। इसी तरह जमों, कहीं, जबीं, तुम्हीं, उठीं, 
इत्यादि । क्‍ 

मसनवीमें क्रम या सिलसिलेका कायम रहना बहुत ज़हूरी है, कभी- 
कभी यह इतना ज़रूरी है कि सेकड़ों पंक्तियोंमें अगर एक शेर बीचसे 
काट दिया जाय तो मतलब खब्त हो जाता है। मसनवीका विषय आम 


ल्‍ः धू अबू 


तौरसे कोई कथा या कहानी होता है। कभी-कभी कथा या कहानी ने 
होकर यह विषय नैतिक, अध्यात्मिक या प्रकृति-वर्णन तथा दृश्य-चित्रण 
होता है । इस संग्रहमें जो कविताएँ शामिल की गई हें वे प्रायः उन्दवद्ध 
कहानियाँ हे जिनकी शेली और शब्दावलीकी नर्मी, स्वाभाविकता, प्रवाह 
या रवानी, बयानकी सफ़ाई, बन्दिशकी च॒स्ती, वर्णन-शवित और जिनका 
कथा-रस सबके सब बहुत रोचक हैं। कथा और वर्णनके सूक्ष्म अंशोंको 
बेलाग हल्के-फ्ल्के ढंगसे गंथते चले जाना या बुनते चले जाना इन कवि- 
ताओंकी एक रोचक विशेषता है । जैसे भतृ हरिने एक ही पुस्तकमे श्ूंगार, 
नीति, और वैराग्यके विषयोंपर इलोकोंकी रचना की हें इसी तरह 'राग- 
विराग में प्रेम, रूप, वेराग्य, नीति, दृश्य-चित्रण, भाव और रसकी 
धप-छाँह सब चीज़ें आपको मिलेंगी। मनोरंजन, उपदेश, कहानी 
और सोच-विचार सब कुछ इन कविताओंमे अनेक रंगों और प्रकारोंसे 
आपको नज़र आयेंगे । 
-- फिराक़' 


ये कवितायें केसे पढ़ी जाय॑ ! 


जब इनमेंसे कोई कविता पढ़ना शुरू करें तो उसके छन्दके ताल-सम एवं 
भनकार और छन्‍्दकी लयको पकड़िये। इसका ध्यान रखिये कि छन्दकी 
मात्राओं और छन्दके खटकोंके अनुसार निम्नलिखित मात्रायें कभी बढ़ाकर 
(दीर्घ स्व॒रसे ) कभी घटाकर (लघु या हृस्व स्वरसे ) पढ़ना ज़रूरी है :-- 


आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, ओऔ, 


जहाँ इन्हें छोटा करके पढ़ना छन्दके अनुसार आवश्यक हैँ वहाँ इनकी 
अलगसे मात्रा गिनी नहीं जाती जैसे--दोहरा' में ओ' की मात्रा गिनी 
नहीं जाती यानी यह शब्द पाँच मात्राओंका नहीं बल्कि चार मात्राओंका 
माना जाता है। द के उच्चारणमें ही ओ' का उच्चारण मिला दिया 
जाता है। ऐसा ही तेहरा' के उच्चारणमें भी करना पड़ता है। मिसालके 
तौरपर उर्दूकी निम्नलिखित पंक्तियोंकोी देखिये :-- 


न कुछ हम हँसके सीखें हें न कुछ हम रोके सीखे हें 
जो कुछ थोड़ा-सा सीखे हें किसीके होके सीखें हें 


पहली पंक्तिमें दो बार के' शब्द आया हैं और दोनों स्थानोंपर यह 
शब्द एक मात्राका हैँ यानी ए' की मात्राको हुस्व करके पढ़ना चाहिये । 
दूसरी पंक्तिमें सा में आ' की मात्रा हस्व हे और 'थोड़ा-सा' बराबर 
है थोड़ा-सके। लेकिन पहली और दूसरी दोनों पंक्तियोंमें सीखें में 
ए' की मात्रा दीघ हे और दूसरी पंक्तिमें होके' में के' की मात्रा हस्व है। 
तुम्हारी तहज्ोब अपने हाथोंसे श्राप हो खुदक॒श्ञी करेगी 
जो शाखते-नाज्ञुक प आशियाना बनेगा नापायदार होगा 


न, ० | 


पहली पंक्तिमें तुम्हारी की ईं' ह्स्व, अपने में ए' हृस्व, से' में 
'ए हस्व, खुदकुशी' और करेगी में 'ै' और 'ए' दीघे। दूसरी पंक्ति 


ऋाफकर च्चं कर्मक 
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में 'जो' में 'ओ' हृस्व, 'शा््रें में ए' हस्व 'ऐ' हृस्व, बनेगा में 
आ' हस्व, ए' दीर्घ, बाक़ी शब्दोंमें हर स्वर दीघं। 

ओऔ' की मात्रा कहाँ दी्घ और कहाँ हस्व करके पढ़नी चाहिये ? 
ग़ालिबके इस मिसरेके :-- 


क्या खब क़यासमतका हैं गोया कोई दिन श्रोर 


टीघं च्छ 


और' शब्दमें औ' की मात्रा दीघं है लेकिन ग़्रालिबके इस शेरके :-- 
तु और आराइशे-खमे-काकुल 
में और अन्देशहाय दृर-ओ-दराज़ 
दोनों मिसरोंके और” शब्दमें ओऔ' को हस्व करके पढ़ना पड़ेगा । 
यहाँ और दो मात्राका शब्द हो जाता है और आ' या का' के बराबर हो 
जाता हैं। 'ऊ की मात्रा दीघ है लेकिन ग़ालिबके इस मिसरेके :-- 
में हुं और श्रफ़्सुदंगीकी श्रारज्ू गरलिब कि दिल 


और' में औ' की मात्रा हस्व है और हूँ में ऊ' की मात्रा हस्व 
है जिसे हु पढ़ना चाहिये। ऐ' की मात्रा :-- 
कन्या अब कामिनो हैं होने वालो 
आँखोंको नयन बनाने वाले दिन हें 
पहली पंक्तिमें हैं में ऐ' की मात्रा हस्व हे दूसरी पंक्तिमें हें में 
दीर्घ है। बनाने में 'ए' की मात्रा ह्ृस्व है वाले में दीघं । दिन हूँ 
में ऐ' की मात्रा दीघं है। 
यह और वह' के शब्द जब उर्दू कवितामें आते हूं तो प्रायः है का 
उच्चारण नहीं किया जाता और ये शब्द बोले जाते हें--यें और वो' 
में ए' की मात्रा कभी हृस्व होती है कभी दी्घ, और वो' में भी ओ' 
की मात्रा कभी ह॒स्व कभी दीघं। 
हिन्दीके जितने छन्द हैं उन सबमें उर्दू शायरी हो सकती हैं और 
एकाध छन्द छोड़कर संबमें सुन्दरसे सुन्दर उर्दू शायरी हो चुकी है। 


आधिक: द्ठु खाशकी 


इन छन्दोंके अतिरिक्त उर्दूमें अनेक ऐसे छन्दोंका भी प्रयोग किया गया 
है जिनमें खड़ी बोली बहुत सुगम और स्वाभाविक रूपसे ढल गई है। 
हिन्दी. कवि यदि इन छन्दोंकी ओर ध्यान दें तो हिन्दी और उर्दू एक 
दूसरेके बहुत निकट आ जारथँगी । 

आजकल प्रयोगवादकी एक फूलभड़ी हिन्दी कवितामें कुछ लोगोंने 
छोड़ रखी है। इन लोगोंने प्रयोगवादकी जैसी मिसाले पेश की हें उसे में 
“भखमारवाद” कहता हूँ । 'जंजीरें टूटती हैं नामक पुस्तकर्में आपको सच्चे 
प्रयोगवादकी कई एक सफलतम मिसालें मिलेंगी । 


अत्फ़ और इज़ाफ़त 


हमारी बोलीमें अधिकसे अधिक शब्द तझ्भुव और देशज हें। इन 
शब्दोंके बाद जो शब्द सबसे अधिक हमारी बोलीमें घुल-मिल गये हैं वे 
फारसीके शब्द हें। फ़ारसी भी आयेभाषा हे और फ़ारसीके शब्द भी 
तत्सम्‌ संस्कृत शब्दोंके तद्भूव रूप हँ। फ़ौरसीके बाद हमारी बोलीमें 
लगभग एक हज़ार सरल और सुगम अरबी शब्द घुल-मिल गये हैँं। 
तत्सम संस्कृत शब्द हमारी बोलीमें सबसे कम हूँ। उर्दूमें फ़ारसी-अरबी 
शब्द अधिकतर फुटकर रूपमें आते हें। कुछ शब्दके जोड़े होते हैं। 
संस्कृत और हिन्दीमें ये जोड़े शब्द बिना किसी संपोजकके, समासके रूपमें 
आते हैं जैसे:--धन-धान्य, मान-मर्यादा। यहाँ तक कि जब एक शब्द 
संस्कृत या हिन्दीका हो और दूसरा फ़ारसी या अरबीका हो तब भी ये 
शब्द बिना किसी संयोजकके साथ-साथ आते हें जेसे:--धन-दौलत, 
इज़्ज़त-पानी, रंग-रूप, खेल-तमाशा, बाल-बच्चे, शादी-ब्याह। लेकिन 
जब जोड़े शब्दोंमें या समासके रूपमें साथ लाये जानेवाछे दोनों शब्द फ़ारसी 
या अरबीके हों तो ओ' का संयोजक बीचमें लाया जाता है ओ' का अर्थ 
है और'। हम गंगा-जमुना कहते हैं लेकिन फ़ारसीमें इसे 'गंग-ओ-जमन' 
कहते हैं, हम आग-पानी' कहते हैं, फ़ारसीमें इसे आतिश-ओ-आब' कहते 


'यह पुस्तक भी इलाहाबाद लॉ जनंल प्रेससे प्रकाशित हुई है । 


मा 


हैं, इस ओ' के संयोजकको अत्फ़' कहते हें यानी संज्ञाओंकों मिलानेवाला | 
इन कविताओं में अनेक स्थानोंपर 'अत्फ़ का प्रयोग किया गया है। अत्फ़- 
को ओ' कभी हस्व और कभी दीघघ॑ करके पढ़ा जाता है यह बात छन्दपर 
निर्भर है। 
यों तो समास आठ तरहके होते हें और इन सबमें जो विभक्तियाँ 
छिपी हुई हैं वह भ्राठ तरहकी होती हैं । समासके स्थानपर उर्दू कवि 
अक्सर इज़ाफ़त' का प्रयोग करते हें जिसका सूचक ए' का अक्षर है जो 
कभी हस्व और कभी दी्घ करके पढ़ा जाता हैं। इज़ाफ़तमें शब्दक्रम 
बदल जाता है जेसे हृदय-पीड़ाको दर्दे-दिल कहेंगे, प्रेमीके हृदय-पीड़ाको 
दर्दे-दिले-आशिक़ कहेंगे। हिन्दीमें इज़ाफ़तोंके अर्थ करनेका सीधा ढंग 
यह है कि पहले अन्तिम शब्दका अर्थ किया जाय और उसके बाद का' 
या के' लगाकर पहले आनेवाले शब्दका अर्थ किया जाय। इस तरह 
दर्दे-दिले-आशिक़का अर्थ हुआ आशिक़के दिलका दर्द । ग़ालिबके इस 
शेरकी पहली पंक्तिमें इज़ाफ़त और अत्फ़ दोनोंकी मिसालें साथ ही मिल 
'जायँगी :-- 
क़ंदे-हयात-ओ-बन्दे-गम, अस्लमें दोनों एक हें 
मौतसे पहले आदमी ग़मसे निजात पाये क्यों 

“अर्थात्‌ जीवनका बन्धन और ग्रमका बन्धन वास्तवमें दोनों एक हें 
इसलिए मौतसे पहले आदमीको ग्रमसे मुक्ति या छुटकारा कैसे मिले।” 
पहली पंक्तिमें 'क़ैदे और बन्दे” में ए! की मात्राएँ इज़ाफ़त हैं और दोनोंको 
हृस्व पढ़ना चाहिये। ओ' का शब्द अत्फ' है जिसका अर्थ हैं और। 
अत्फ़को व करके न कभी लिखना चाहिये न कभी पढ़ना चाहिये। उपरोक्त 
पंक्तिमें ओ को भी हस्व पढ़ना चाहिये । लेकिन छन्दके अनुसार इज़ाफ़त 
में 'ए' की मात्रा और अत्फ़में 'ओ' की मात्रा दीघं करके भी पढ़ी जा 
सकती है। 
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मु नाजाते-बेवा 


ख्वाजा अलताफ़ हुसन 'हाली' पानीपती 


यह मसनवी कोई कथानक नहीं है बल्कि एक विलाप और बन्दना 
हैं । जिसकी मिसाल उर्द-हिन्दी साहित्यमें दंढनेसे भी नहीं मिलती । 
सफल उर्द कविता प्रायः हमारी बोलचालको साँचेमें ढालकर रख देती 
है । इतनी सहज कविता करना बहुत कठिन काम हैँं। हमारे देशर्में 
विधवाझ्ओोंका जीवन कितना दुःखमय होता हैं और उसकी कल्पना कितनी 
करुण होती है इसकी मिसाल इस कवितामें देखिए । 

एक बात सोचनेकी है। पूरे भारतमें हज़ारों बरससे विधवाओंका 
जीवन कितना दुःखपूर्ण रहा है यह एक खली हुई बात है । हमारी 
संस्कृतिकी, हमारे सामाजिक जीवनकी, हमारी समभ्यताकी यह कितनी 
बड़ी कमजोरी है कि संस्कृत साहित्यमें, पाली साहित्यमे अन्य प्राकृत 
साहित्योंमें हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगाली, मेंथिठ और दक्षिणी 
साहित्योंमें दो-चार सौ पंक्तियोंकी भी कोई कविता विधवा जीवनपर 
नहीं मिलती । हाली पानीपतीने हमारी संस्कृतिपर कितना बड़ा एहसान 
इस कविताको लिखकर किया है, हमारी चेतनाको उसके दायित्वका 
कसा ज्ञान कराया है इसका अन्दाज़ा इस मसनवीकों बार-बार पढ़कर 
ही हो सकता है । 

मेने अभी यह कहा है कि उर्दकी सफल कविताएँ प्रायः साँचेमें ढली 
हुई टकसाली बोलीका नमूना होती हें । इस बातपर बहुत कम लोगोंका 
ध्यान गया है कि सरल भाषा और सहज शब्दावली मरियल भाषा नहीं 
होती, बड़ी सप्राण भाषा होती है। सहज भाषामें, अनेक शैलियोंकी 
सम्भावनाएँ छपी हुई है । यह भी याद रहे कि सहज भाषामें अनेक सिलूपट, 
फुप्तफुत्ती, बेजान, भदेस, नीरस, शैलियोंकी सम्भावनाएँ भी छपी रहती 
हैं। नवटंकी, भारत भारती, मधुशाला, इत्यादिकी भाषाएँ भी सरल हें 


२ राग-विराग 


और यही हाल हैँ चोखें चौपदोंका भी, लेकिन सरल भाषाके दोषमें 
शैलियोंकी जिन और जैसी सम्भावनाओंकी ओर मेंने इशारा किया है 
उनमें किन और कसी सम्भावनाओंकी पूति हो सकी है इसका फ़ैसला 
साहित्यके ज्ञानी ही कर सकते हैं और इसका भी फ़ैसलछा कि 
हाली की इस कविता और शौक की मसनवी जहरेइश्क़ या 
इस संकलनकी दूसरी उर्दू कविताओंमें शैलीकी कैसी सम्भावनाएँ पूरी 
हो रही हैं । में इतना ही कहकर चुप हो जाऊँगा कि सहज भाषाकों 
प्रभावशील भाषा बनाना सबका काम नहीं है । जबतक एक खड़ी बोलीकी 
आत्मा, कविकी वाक्य-क्षमतामें घुल-मिल न जाय तब तक सरल भाषा 
गंवारू भाषा होकर रहेगी । 


'हाली' की यह कविता आप पढ़ते जाइये और इस बातका अन्दाज़ा 
लगाते जाइये या इस रहस्यको सोचते जाइये कि 'हाली' के सीनेमें कितना 
शरीफ़ दिल धड़क रहा है । 'हाली' की आत्मा कितनी निर्मल आत्मा है । 
हाली' के व्यक्तित्वमें मनुष्यता और भारतीयता किस तरह कूट-कूटकर भरी 
हुई है । 'हाली' की चेतनाकी लहरोंने 'मुनाजाते-बेवा' को एक गंगाजली 
बना दिया है । किस रुद्धकंठसे यह पंक्तियाँ 'हाली' गुनगुनाते चले जा 
रहे हैं । बेवापर ग़मका पहाड़ टूट पड़ता हैं लेकिन किस लिये-दिये हुए 
अन्दाज़में, किस रोक-थामके साथ, किस धीरजके साथ, किस कलात्मक 
साधनाका सबूत देते हुए यह कविता आगे बढ़ती है। हर शेर आँसू 
पी-पीकर कहा गया है। उर्दकी किसी कवितामें भी स्वरकी ऐसी 
नर्मी, ध्वनिकी इतनी सरलता और मृदुलता, आवाज़का इतना धीमापन 
हमें नहीं मिलता । यह कविता क्‍या हैं विंधवाके दिलकी धड़कनें हैं । 
विधवाके आँसू कितने पाक होते हैं, इसका पता 'हाली' की इस मसनवीसे 
चलता है । मालूम होता है कि शबनमकी तरह आँसूकी कई हज़ार बाँदें 
इस कवितामें बिखेरी हुई हें और छनन्‍्दकी कोमल हवाओं या नरम भोंकोंसे 
वे बंदें किस तरह थरथरा-थयरथरा और जगमगा-जगमगा उठती हैं। 
वंधव्यकी मूक करुणा किस नर्मीसे इस कवितामें भंकृत हुई है । 


मुनाजाते-बेबा 


(एक विधवाकी प्रार्थना) 


ए सबसे अव्वल और आछ़िर 

जहाँ-तहाँ हाजिर और नाज़िर 

ए सब  दानाओंसे दाना 

सारे तवानाओंसे' तवाना' 
ए समभे बभे बिन सूके 
जाने पहचाने बिन बे 
हवासे ऊँचे और परबतसे 
चाँगससे और इस नीली छतसे 


सबसे अनोखे सबसे निराले 

आँखसे ओभेल दिलके उजाले 

ए अन्धोंकी आँखके तारे 

ए लेंगे लोगोंके. सहारे 
नातियोंसे. छोटोंके नाती 
साथियोंसे. बिछुड़ोंके. साथी 
नाव जहाँकी खेनेवाले 
दुखमें.. तसलल्‍्ली देनेवाले 


'उपस्थित « देखनेवाले पविद्वानोंपे विद्वात बलशालियोंसे 
“*बलशाली 


राग-विराग 


जब, अब, तब, तुभसा नहीं कोई 

तुझे हें सब तुझूसा नहों कोई 

जोत हैं तेरी जल और थलमें 

बास हैं तेरी फूल और फलमें 
हर दिलमें हुँ तेरा बसेरा 
तु पास और घर दूर हे तेरा 
राह तेरो दुशवार ओर सकड़ी' 
नाम तेरा रहगोरकी लकड़ी 

है ठिकाना सिसकीनोंका 

है सहारा ग्रमगीनोंका' 

है. अकेलोंका रखवाला 

है अँधेरे घरका उजाला 
लागू अच्छे और बरेका 
र्वाहों. खोटे और खरेका 
ब्योपारी टोटे मारोंका 
गाहक मन्दे बाज्ञारोंका 

सोचमें. दिल बहलानेवाला 

बिपतामें. याद आनेवाला 


श्यग >> 
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ए बेवारिस घरोंके वारिस ! 
बेबाज़ू बेपरोंके वारिस 
बेआसोंकी आस हैँ तू ही 
जागते सोते पास हे .तृ ही 


'कठिन, दुर्गम 'संकी्णं पथिककी गरीबों, दुबलोंका 
'दुखियोंका साथी “चाहनेवाला अनाथ 


बसवाले हैं 


दुसरायतको' 


मनाजात-ब व। 


बेबस हैं 
तू नहीं जिनका वो बेकस हें 
साथी जिनका ध्यान हे तेरा 


नहीं 


परवा 
दिलमें हूँ जिनके तेरी बड़ाई 


गुनते हें वह परबतको राई 


बेकसका ग़मऱ्वार हैँ तू ही 


ब्री बनीका यार हूँ त्‌ृ ही 


दुनिया दुखी यतीम और बेवा 
तेरे ही हाथ इन सबका खेंवा 


( 


तू ही डुबोये तू ही तिराये 


तू ही यह बेड़े पार लरूँघाये 


तू ही दिलोंमें आग 


तू ही बिलोंकी 


तू ही मरज़्ञ दे तु ही दवा दे 
तू ही दवा-दारूमें शफ़ा दे 
तू ही पिलाये ज़हके प्याले 


तू ही फिर अमरित ज़हमें डाले 
लगाये 


लगी. बुभायें 


प्याकका तेरे पूछना क्‍या है 
मारमें भी इक तेरी मज़ा हें 


* किसी दूसरेके साथ की 


स्वास्थ्य प्रदान करे 


डे 


दया 


ए रहमत और हेबतवाले' 
शफ़्कत और दबागतवालें 


दुख बटानेवाला. लाभ पहुँचाये, 
“प्रताप स्नेह ०“ दबानेवाले 


राग-विराग 


ए अटकरलू ओर ध्यानसे बाहर 
जानसे और पहचानसे बाहर 
अक़लसे कोई पा नहीं सकता 
भेद तेरे हुकमोंसमें क्या-क्या 
एकको तूने शाद' किया हैं 
एकके दिलको दाग दिया है 
उससे न तेरा प्यार कुछ ऐसा 
इससे न त्‌ बेज़ार कुछ ऐसा 
हर दम तेरी आन नई हैं 
जब देखो तब शान नई हैं 
याँ पछुवा हूँ वाँ पुरवा 
घर घर तेरा हुकम नया 
फूल कहीं कुम्हलाये हुए 
ओर कहीं फल आये हुए 
खेती एककी है लहराती 
एकका हरदम खून सुखाती 
एक पड़े हें धनको डुबोये 
एक हें घोड़े बेचके सोये 
एकने जबसे होश संभाला 
पड़ा न उसको रंजसे पाला 
एकने इस जंजालसमें आकर 
चने न देखा आँख उठाकर 
मेंह कहीं दोलतका हे बरसता 
हे कोई पानीतकको तरसता 
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* प्रसन्न * दुखका दाग़  विरक्‍्त 


मुनाजाते-बेवा ७ 


एककोी मरने तक नहीं देते 
एक उकता गया लते-लेते 

हाल ग़रज्ञ दुनियाका यही हैं 

ग़म पहले और बाद खुशी हैं 

रंजका हैं दुनियाके गरिला क्‍या 

तोहफ़ा यही ले देके है याँका 
याँ नहीं बनती रंज सहे बिन 
रंज नहीं सब एकसे लेकिन 
एकसे याँ रंज एक हैं बाला 
एकसे हैं ददई एक निराला 

घाव हैं गो नासूरकी सूरत 

पर उसे क्‍या नासूरसे निस्बत 

तप वही दिक़की' शकल हें लेकिन 

दिक्कत नहीं रहती जान लिये बिन 
दिक़ हो वह नासूर हो-कुछ हो 
दे न जो अब उम्मीद किसीको 
रोज़का गरम सहे क्योंकर कोई 
आस न जब बाक़ी रहे कोई 

तू ही कर इन्साफ़ ए मसौला 

कौन हैं जो बेआस हैं जीता 

गो कि बहुत बत्दे हें प्रअरमाँ 

कम हें मगर मायूस हें जो याँ 
रवाह ढुखो है रवाह सुखी है 
जो हैँ इक उम्मीद उसको बनी है 


शिकायत ' उपहार ' पुराना घाव * ज्वर “क्षय * अरमानवाले 
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राग-विराग 


खेतियाँ जिनकी खड़ी हें सूखी 
आस वो बाँधे बेठे हें मेंहकी 

घाटा जिनका असाढ़ हीमें हे 

सावनकी उस्मीद उन्हें हैं 

ड्ब चुकी हूँ जिनकी अगंती 

देती हैं ढारस उनको पिछेती 
एक है इस उम्मोद पे जीता 
अब हुई बेटी अब हुआ बेटा 
एकको जो ओऔलाद सिली हैं 
उसको उमंग अब शादियोंकी हें 

रंज हे या क्रिस्मतमें खुशी हे 

कुछ हैँ मगर इक आस बंधी हूं 

ग़म नहीं उनको गो ग्रमर्गी हें 

जो दिल नाउम्मीद नहीं हैं 
कालमें कुछ सख्ती नहीं ऐसी 
कालमें हें जब आस समयकी 
सहल है. मोजोंसे छुटकारा 
जब कि नज़र आता हे किनारा 

पर नहों उठ सकती वो मुसीबत 

आयेगी जिसके बाद न राहत 

दाद हो उस रहगीरका क्‍या दिल 

मरके कटेंगी जिसकी मंज्ञिल 
उन उजडोोंको कलर पड़े क्योंकर 
घर न बसेगा जिनका जनम भर 


१ सुख 


मुनाजाते-बेवा 


* उन बिछड़ोंका क्‍या हे ठिकाना 
जिनको न मिलने देगा ज़्साना 

अब यह बला टलती नहीं टाली 

मुझ प॑ हैं जो तक़दीरने डाली 

आई बहुत दुनियामें बहारें 

ऐश की घरघर पड़ी पुकारें 
पड़े बहुत बागोंसे. भूले 
ढाक बहुत जंगलमे॑ फूले 
गई और आई चाँदनी रातें 
बरसों खुलों बहुत बरसातें 

पर न खिली हरांगेज्ञ न खिलंगी 

वह जो कली म्रझाई थी दिलकी 

आस हीका याँ नाम हें दुनिया 

जब न रही यह ही तो, रहा क्‍या 
ऐसे बिदेसीका नहीं ग्रम कुछ 
जिसको न हो सिलनेकी क़सम कुछ 
रोना उन बनवासियोंका हैं 
देस-निकाला जिनको मिला हे 

हक्‍्मसे तेरे पर नहीं चारा 

कड़वी मीठी सब हू गवारा 

ज्ञोर हूँ क्‍या पत्तेका हवापर 

चाहे जिधर ले जाय उड़ाकर 
तिनका एक और सात समनन्‍्दर 
जाय कहाँ मौजोंसे निकलकर 


* आनन्द * मंजूर 


१० राग-विराग 


क्िस्सत हीोमें जब थी जुदाई 
फिर टलती किस तरह यह आई 

आजकी बिगड़ी हो तो बने भी 

अज्लकी बिगड़ी ख्ाक बनेगी 

तू जो चाहे वह नहीं टलता 

बन्देकवा याँ बस नहीं चलता फ 
मारे और न दे तू रोने 
थपके और न दे तू सोने 
ठहरे बन आती है न भागे 
तेरी जबरदस्तीके आगे 

तुमसे कहीं गर भागना चाहें 

बन्द हें चारों खूटकी राहें 

तू सारे और रुवाह नवाज 

पड़ी हूँ में तेरे दरवाज़े 
तुरीकोीं अपना जानती हूँ में 
तुभप्ते नहीं तो किससे कहूँ में 
माँ ही सदा बच्चेकी मारे 
ओर बच्चा माँ-साँ ही पुकारे 


ए मेरे ज्ञीर और क़्दरतवाल 
हिकसतत और हुकूमतवाले 
में लॉंडी तेरी दुखियारी 
दरवाज़्की तेरे भिखारी 


' अज़ल--वह समय जब सृष्टिका आरम्भ हुआ और छोगोंके 
भाग्य लिखे गये सुख पहुँचाये 'अधिकाराले.. विद्धत्ता 


मुनाजातै-बेवा ११ 


मौतकी ख्वाहाँ, जानकी दुश्मन 
जान पे अपने आप अजीरन 
अपने. परायेकी . दुखियारी 
सेके और ससुराल पें भारी 

सहके बहुत आज्ञार चली हूँ 

दुनियासे. बेज्ञा चलो हूँ 

दिलपर मेरे दाग्न हें जितने 

मुँहमे बोल नहीं हैं उतने 
दुख दिलका कुछ कह नहीं सकती 
इसके सिवा कुछ कह नहीं सकती 
तुभ पे है रोशन सब दुख दिलका 
तुभसे हक़ीक़त अपनी कहूँ क्या 

ब्याकके दम पाई थी न लेने | 

लेनेके याँ पड़ गये देने 

खुशीमें भी सुख पांस न आया 

ग़मके सिवा कूछ रास न आया 
एक खुशीने ग़म ये दिखाये 
एक हेँसीने गुल ये खिलाये 
कंसा था यह ब्याह निनावाँ 
ज्योंही पड़ा उसका परछावाँ 

चैनसे रहने दिया न जोको 

कर दिया मसलियामेट' खुशीको 

रो नहीं सकती तंग हूँ याँ तक 

और रोऊँ तो रोऊँ कहाँ तक 


: इच्छूक कष्ट दुख ' वास्तविकता  मनहूस॒' मटियामेट 


राग-विराग 


हंसीसे दिल बहलाऊँ क्योंकर 
ओसों प्यास बुभाऊँ क्योंकर 
एकका कुछ जोना नहों होता 
एक न हँसता भरा न रोता 

लेटिये गर सोनेके बहाने 

पाँयती कल हैँ और न सिरहाने 

जागिये तो भी बन नहीं पड़ती 

जागनेकी आख़िर कोई हद भी 
अब कल हमको पड़ेगी मरकर 
गोर है सूनी सेजसे बेहतर 
बातसे नफ़रत कामसे दहशत' 
टूटो आस और बुभी तबीअत 


आबादी जंगलका. नमूना 

दुनिया सुनी और घर सना 

दिन भयानक और रात डरानी 

यों गुज्रो सारी ये जवानी 
बहनें और बहनेलियाँ. मेरी 
साथकोी थीं जो खेलियाँ मेरी 
मिल न सकों जी खोलके मुभसे 
खुश न हुई हँस बोलके मुभसे 

जब आईं रो धोके गई वो 

जब गई बेकल होके गईं वो 


कब्र भय घबराहट  सखियाँ, बहनोंके समान  खेलनेवाली 


सनाजात-ब बा 


कोई नहीं दिलका बहलावा 
आ नहीं चुकता मेरा बुलावा 
आठ 


का्टंगी किस 


पहरका ये हैँ जलापा' 


रंडापा 


थक गई में दुख सहते-सहते 


थम 
खुली न दिलकी आग किसीपर 
घुल गई जान अन्दर ही अन्दर 
देखके जब जाना न किसीने 


बहते-बहते 


जानको फूंका दिलकौ 


त्योहारोंका आये दिन 


ओऔर सबका त्योहार 


लगीने 
दबी थी भबलमें चिनगारी 
ली न किसीने ख़बर हमारी 
क़ौममें वो खुशियाँ ब्याहोंकी 
शहरमें वो धर्में साहोंकी 
आना 
सनाना 


वह चेत और फागुनकी हवाएँ 


वो सावन भादोंकी 


घटाएँ 

वह गर्माीकी चाँदनी रातें 
वह अरमान भरी बरतसातें 
किससे कहूँ किस तरहसे काठीं 
खर कटीं जिस तौरसे कार्ीं 


चावके ओर खुशियोंके समय सब 
आते हें खुश कल जानको हे जब 


' ईश्वरके यहाँ बुलावा 


जलना राख _ साहकारों 


१४८ 


रंजमें हें सामान 
और जलानेवाले 


रुत गई सारी सर 


राग-विराग 


ख़ुशीके 
जीके 
घर बरखा और पिया बिदेसी 
आइयो बरखा कहीं न ऐसी 
दिन ये जवानीके कट ऐसे 


बारें पंछी क्रेद हो जेसे 


टकराते 


उड़ न सकी पर होते साते' 
किसीने होगी कुछ कल पाई 
मुझे तो शादी रास न आई 


आस बॉँधी लहेकिन न सिला कुछ 
फूल आया और फल न लगा कुछ 
रह गया देकर चाँद दिखाई 
चाँद हुआ पर ईद न आई 


रुत बदलो पर हुई न बरखा 
बादल गरजा और न बरसा 
फलकी खातिर बरछी खाई 
फल न मिला और जान गँंवाई 
रेतमें 


ज़रं देख चमकते 


दोड़ पड़ी में भील समभके 


चारों 


खूट नज़र दौड़ाई 


पर पानीोको बँद न पाई 


ए दीन और दुनियाके मालिक 
राजा और परजाके मालिक 


'पर होते हुएभी शुभ सिद्ध न हुई धर्म 


मनाजाते-बेवा १५ 


बेपर और परदारके वालो 
ए सारे संसारके वाली 

प्रब, पच्छिम, दक्खिन, उत्तर 

बखशिश तेरी आम हे घर-घर 

प्यास लगी हुँ सबके लिये याँ 

रुवाह हो हिन्दू रुवाह मुसलमाँ 
हो न अगर क़्िस्मतने कमीकी 
की नहीं बन्दी तूने किसीको 
च्यंटा, कौोड़ा, मच्छर, भुनगा 
कछआ, मेंडक, सीप, और घोंघा 

द सारे पंछी और  पसेरू 

मोर, पपीहा, सारस, पेरू 

भेड और बकरी [हर और चौते 

तेरे जिलाये हें सब जोते 
खुला हँँ सबपर दर रहमतका 
बरस रहा है मेंह नमतका 
खाकसे तूने बीज उगाये 
फिर पोदे परवान' चढ़ाये 

सीपको बरुशी तूने दौलत 

और बरुशा मक्‍्खीको अमरत' 

'लकड़ीम फल तूने. लगाये 

और कूड़ेपर _ फूल. खिलाये 


* मालिक, स्वामी * देन ? बन्द “ नियामत, देन 
* विकसित किये अमृत, मधु 


१६ राग-विराग 


हीरा बऱुशा कानको तूने 
मुकक दिया हंवानको तूने 
जुगनको बिजलीकी चमक दी. . 
ज़रको कन्दनकी दमक दी 
दरसे तेरे ए मेरे मोला 
सब हैं निहाल अदना और आला' 
आम हूँ सबपर तेरी रहमत 
हैं महरूम' मगर बदक़िस्मत 
पेड हों छोटे या कि बड़े याँ 
फेज हवाका सब पे हे यकसाँ 
जलते हें जो हूँ जलनेवाले 
फलते हैं जो हैं फलनेवाले 
जब हो अपनी ज्ञमीन ही कल्लर 
फिर इलज़ाम नहीं कुछ मेंहपर 
सबको तेरे इनआम"” थे शामिल 
में ही न थी इनआमके क़ाबिल 
गर कुछ आता बॉटमें मेरी 
सब कुछ था सरकारम तेरी 
थी न कमी कुछ तेरे घरमें 
नोनको तरसी में साँभर में 
राजाके घर पली हूँ भूकी 
सदाबरतसे चली हूँ. भूकी 
'कस्तूरी खुश छोटे और बड़े सबके लिये, सर्वे 
साधारणके लिये. 'बंचित लाभ पहुँचानेकी प्रवृत्ति “एकसा 
“बंजर आरोप दोष “इनाम प्रस्कार  सांभर भील 
जहाँसे नमक निकलता है 


मुनाजाते-बेवा 


पहरों सोचती हूँ ये जीमें 
आई थी क्यों में इस नगरोीमें 

होनेसे मेरे फ़ायदा क्‍या था 

किस लिये पेदा मुभको किया था 

आनके आख़िर मेने लिया क्‍या 

मुझको मेरो क़िस्मतने दिया क्‍या 
नयन दिये और कुछ न दिखाया 
दाँत दिये और कुछ न चखाया 
जंदड़ी दी और खुशी न बख्शी 
दिल बरुशा दिल-लगी न बरूशी 

रही अकेली भरी, सभामें 

प्यासी रही भरी गंगामें 

चेनसे जागी और न सोई 

में न हंसी जी भरके न रोई 
आके खुशीसी चीज़ न पाई 
जंसी आई वंसी न आई 
खाया तो कुछ मज़्ञा न आया 
सोई तो कुछ चन न आया 

फूल हमेशा आँखमें खटके 

और सदाफल  गलेमें अटठटके 

हो न सकी कुछ दिलसे इबादत 

ओऔर न जसमी कामों प॑ तबीयत 
काम संवारा कोई न याँका 
और न किया धंधा कोई वाँका 


' आत्मा “प्रेम पूजा 


१७ 


राग-विराग 


काम आया याँ कोई न मेरे 
और न म॑ काम आई किसीके 

क्िस्मतने। जबसे म॒ंह सोड़ा 

आदमभियोंका हो गया तोड़ा 

बाप और भाई, चचा-भतीजे 

सब रखती हूं तेरे करमसे 
पर नहीं पाती एक भी ऐसा 
जिसको हो मेरी जानकी परवा 
नातियोंमें' शफ़्क़त नहीं पाती 
अपनोंमें अपनायत' नहीं पाती 

घर हें यह एक हेरतका नमूना 

सो घरवाले और घर सुना 

जिसने खुदाका खौफ़ किया कुछ 

आके कभी याँ पूछ लिया कुछ 
सो ये खुशीका दिलका हेँ सौदा 
जोर किसीपर अब नहीं अपना 
पर नहीं कुछ तक़्सीर  पराई 
अपनी ही क़रिस्मतकी हे बुराई 

चेन गर अपनी बाँटमें आता 

क्यों तू औरत ज्ञात बनाता 

क्यों पड़ते यह ग्रमके पाले 

क्यों होते ओरोंके. हवाले 
आठ पहर दुःख क्‍यों ये उठाते 
जीते ही जी क्‍यों हम मर जाते 


'नातेदारों.. अपनत्व भय क़सूर, अपराध 


मनाजाते-बेवा १६ 


दुखमें नहीं याँ कोई किसीका 
बाप न माँ भाई न भतीजा 
सच ये किसी साइंकी सदा थी 
“सुख सम्पतका हर कोई साथी” 


तेरे सिवा ए रहाके बानी 
कौन सुने यह रामकहानी 
एक कहानी हो तो कहूं में 
एक मुपत्तीवत हो तो सहेँ में 

हाल न हो दुश्मननका ऐसा 

मेरा नाजुक हाल हे जंसा 

कोई नहीं लागू अब मेरा 

बाप न भाई, सास न ससुरा 
आँखमें एक-एकके हूँ खलती 
पर अपने बस मर नहीं सकती 
माँ ओर बाप अज्ञोज्ञ और प्यारे 
बेकल हैं जीनेसे हमारे 

रोके पलक नम कर नहीं सकती 

हँसके ग़लत ग़म कर नहीं सकती 

रोइये तो सब रोते हें घरके 

रोने नहीं देते जी भरके 
हँसिये तो हँसना ऐब हे हमको 
क्योंकि इलाही' काटिये ग़मकों 


* दयाके स्थापक * छूगाव रखनेवाला ! रिहतेदार 
गीली * ईहवर 


२० 


राग-विराग 


गर ससुरालमें जाती 
नहस-क़दम' कहलाती 

मकेसमेँ जिस वक्‍त हूँ आती 

रो रोकर हूँ सबको रुलाती 

जबसे ये दिन क़िस्मतने दिखाया 

तकता हैं जो हैँ अपना-पराया 
मेरा सदा हँसना और रोना 
बठना उठना जागना सोना 
सोच में मेरे सारा घर हे 
मेरे चलन पर सब की नज्ञर है 

आपको हूँ हर वक्‍त मसमिटाती 

पहनती अच्छा में हँ न खाती 

जानती हूँ नाज़क है ज़माना 

बात हूँ इक याँ ऐब लगाना 
मोतीकीसी आब॑ हे इज्ज्ञत 
जाके नहीं आती फिर हुरमत' 
मेंहही मेने लगानी छोड़ी 
पट्टी मेने जमानी छोड़ी 

कपड़े महीनोंमें हूँ. बदलती 

इच्च नहों में भूलके मलती 

सुरमा नहीं आँखोंमें लगाती 

बाल नहीं बरसों गूँधवाती 
दो-दो चाँद नहीं सर धोती 
अठवाड़ों कंघी नहीं होती 
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मुनाजाते-बेवा 


कानमें पत्ते हाथमे कंगन 
पहन चुकी सब जब थी सुहागन 

पहुँचियोंका अरमान नहीं अब 

चड़ियोंका कुछ ध्यान नहीं अब 

उड़ गई सब दिलकी यो तरंगें 

चाव रहे बाक़ी न उमंगें 
आपको याँ तक मेने मिटाया 
पर दुनियाको सब्र न आया 
वहाने हैं एक-एकको घेरा 
जब देखो तब ज़िक्र है मेरा 

खींच चुका हे मेरा मुक़हर 

दाग बदीका मेरी जबींपर' 

मिल जाऊं गर ख़ाकमें भी में 

बच न सके तानोंसे कभी में 
सच अगले लोगोंने कहा है 
“बद अच्छा बदनाम ब्रा हैँ 
जीनेसे घबरा गई हूँ 
इस दमसे तंग आ गई हूँ 

यूँ न बुरी इस जान पे बनती 

माँ मुभभो ऐं काश न जनती 

रहते हम अनजान बलासे 

दुनिया मुभसे में दुनियासे 
ऐ बेआसरोंके रखवेया ! 
ए डूबे बेड़ोंके खिबय्या ! 


सं 
मं 


* अपनेको भ्रम  मार्थ  व्यंग-वाणोंसे 


३९ 


२२ 


नाव पार रूगानेका काम एकान्त पवित्रता पहुँचे हुए फ़कीर विश्वास 


राग-विराग 


कीजियो मेरी कहती बानी 
आ पहुँचा हैँ डबाओ पानी 
अब तेरेगी तिराई तेरी 
ड्बी नाव दुृहाई तेरो 


ए अम्बरके चमकते तारो! 
ए घरके दर और दीवारो ! 
ए जानी पहचानी रातो ! 
तनहाईकी डरानी  रातो ! 

ए नेक और बदके दरबानों 

देखती आँखो, सुनते कानो ! 

एक दिन इस गन्दी दुनियासे 

जाना हैँ मालिकके आगे 
बोक हैं वाँ सब तुलनेवाले 
पत्रे सबके हूँ खुलनेवाले 
जब वा पूछ हो मेरी तेरी 
तुम सब दीजो गवाही मेरी 

में नेकीक दम नहीं भरती 

पाकीका दावा नहीं करती 

क्योंकि ख़तासे बच सकता है 

जिसने कच्चा दूध पिया हैं 
र्वाह वली हो ऱवाह रिशी हो 
इससे रिहाई नहीं किसीको 
गिनूँ अगर में अपनी खताएँ 
है ये यक्रीं' गिनतीमें न आएँ 


मुनाजाते-बेवा २३ 


 ा, 


पर ये खुदासे डरके हूँ कहती 


च्छ 
ये 


मुंह पे ये आये बिन नहीं रहती 

रुवाह बरी थी ऱुवाह भली 

बातसे अपनी नहीं टली 
पड़ी थी जिस बेददेके पाले 
हुई थी जिस बरीके हवाले 
नाम पे धनी उसके रमाकर 
आनको रक्‍खा जान गँवाकर 

साथ न क़ौम और देसका छोड़ा 

और न ख़ुदाके अहृदको तोड़ा 

आये अगर दुनियाको न बावर 

अब मुझे कुछ दुनियाका नहीं डर 
सेरा निगहबाँ और रखवाला 
सबसे बड़ा हँँ जाननेवाला 


5 अः 


ए ईमानके रखनेवाले ! 

ए नीयतके परखनेवाले ! 

में नहीं रखती काम किसौसे 

चाहती हूँ इन्साफ़ तुभीसे 
हुक्म पे चलती तेरे अगर में 
चनसे करती उम्र बसर में 
मानती गर में अक्लका कहना 
मुभको न पड़ता रंज यह सहना 

कुछ न अवालतका था डरावा 

और न मज़हबका अटकावा 


* प्रतिज्ञा. विश्वास * रक्षक 
रे 


श्ड राग-विराग 


बंद 


है दसस्‍तुर यही दुनियाका 

आपसे अच्छा नाम खुदाका 
लेकिन हठ प्यारोंकी यही थी 
'मर्ज़ी ग़मरुवारोंकीः यही थी 
अपने बड़ोंकी रीत न छूटे 
क़ौमकी बॉधी रस्म न टूटे 

हो न॑ किसीसे हमको निदासत 

नाक रहे कुन्बेमें... सलामत 

जान किसीकी जाय तो जाये 

आनमें अपनी फ़क़् न॒ आये 
दम पे बने जो उसको सहूँ में 
लोटती अंगारों पे रहूँ में 
दर्द न हो दिलका कहीं ज्ञाहिर 
चुपके ही चुपके काम हो आखिर 

मर मिट और कुछ मुँह पे न लाऊं 

जल बुभू और उफ़ करनें न पाऊ 

घुट-घुटकर दम अपना गेंवाऊ 

जल-जलकर आपेको. बुभाऊँ 
तुझ पे हे रोशन ऐ मेरे मौला 
वक्‍त ये कंसा मुझ पे पड़ा था 
बेडा था मंकूधार्म मेरा 
चार तरफ़ छाया था अंधेरा 

थाह थी पानीकी, न किनारा 

तेरे सिवा था कुछ न सहारा 


* दुखमें साथ देनेवालों रीति पश्चाताप बनी रहे 


मुनाजाते-बेवा २५ 


शर्म इधर दुनियाकी मुझे थी 

फ़िक्र उधर उक़बाकी मुझे थी 
रोकने थे हमले मुभे दिलके 
था म॒ुर्भ जीना ख़ाकमें मिलके 
नफ्ससे थी दिन-रात लड़ाई 
दूर थी नेकी पास बुराई 

जान थी मेरी आनको दुश्सन 

आन थी मेरी जानकी दुश्मन 

आन सँभाले जान थी जाती 

जान बचाये आन थी जाती 
ते करने थे सात समन्दर 
हुक्म ये था, हाँ पाँव न हो तर 
कोयला चारों खूट था फंला 
हुकम यह था पल्‍ला न हो मेला 

प्यास थी, ल थी और थी खरसा' 

ओर दरियासे गुज्ञना प्यासा 

धूपषकी थी पाले पे चढ़ाई 

आग और गन्धककी थी लड़ाई 
दर्द अपना किससे कहूँ क्‍या था 
आके पहाड़ एक मुझ पे गिरा था 
नफ्ससे डर था मुझको बदीका 
इसलिये हर दम थी यह ॒ तमझन्ना' 

मर जाऊं या जिन्दा रहें में 

तुभसे मगर हामिन्दा न हूँ में 


'परलोककी इंद्रियों भलाई गीला "सूखा, काल "कामना 


राग-विराग 


जान बलासे जाये तो जाये 
पर कहीं दीनी बात न आये 


की न किसीने मेरी खुशी गो 
मने किया नाखुश न किसीको 
बात किसीकी मेने न टाली 
अपने ही दमपर सबकी बला ली 


जान न समझा जानको अपनी 
. दिया न जाने आनको अपनी 
कोल प॑ अपने जमी रही में 


पट 


हुई न डॉवॉडोल कभी में 


दिल थामा आपेको संभाला 
साँस तलक मुंहसे न निकाला 
ओर न अगर में करती ऐसा 
क्योंकर करती और करती कया 


बन नहीं आती देससे भागे 
कुछ नहीं चलती देसके आगे 
कह गई सच एक राजक्‌मारी 
“लाचारी परबतसे. भारो” 


ए अच्छे और बुरेके भेदी ! 
खोटेके और खरेके भेदी ! 
छिपी ढकीके खोलनेवाले ! 
बुरी भलीके तोलनेवाले ! 


'घधमंकी .. . यद्यपि २ विपत्ति * बचन 


मुनाजाते-बेवा 


भेद दिलोंके जाननेवाले ! 

पाप और पुनके जाननेवाले ! 

ऐब और गन सब तुभ पे हें रोशन 

पाप और पुन सब तुभ पे हें रोशन 
ऐब न. अपना तुभको जताना 
हे दाईसे पेट. छिपाना 
में नहीं आखिर पाक बदोीसे 
बनी हूँ पानी और मिट्टीसे 

तूने बनाया था मुझे जंसा 

चाहिये था होना मुझे वसा 

बस हमें जितना तूने दिया हे 

इससे सिवा क़॒ुदरत हमें क्‍या हैं 
कान और आँखें हाथ ओऔर बाज 
जिन-जिनपर था याँ मुझे क़ाब्‌ 
सबको बदीसे मेंने बचाया 
सबको खुदीसे' मेने हटाया 

उठते-बंठते. रोका सबको 

सोते जागते टोका सबको 

हाथकोी हिलने दिया न बेजा 

पॉवको चलने दिया न टेढ़ा 
आँखको उठने दिया न इतना 
जिससे कि पंदा हो कोई फ़ितना' 
कानको रखा दूर बलासे 
ऊपरी आवाज्ञोंकी  हवासे 


* अहंकार * ऋगड़ा 


२७ 


२८ 


राग-विराग 


रोकके यों ओर थामके आपा 
मेने यह काटा अपना रंडापा 
एक न सँभला मेरा संभाला 
था बेताब जो अन्दरवाला 


हाल करूँ में दिलका बयाँ क्‍या 
हाल है तुभसे दिलका निहाँ क्‍या 
धूप थी तेज्ञ और रेत थी तपती 
मछली थी एक उसमें तड़पती 


जान न मछलीकी थी निकलती 
और न सरसे धूप ही टलती 
गो दस भर इस दिलकी लगीने 


ठंडा पानी दिया 


न॒ पीने 


तू हे मगर इस बातका दाना 
मेने कहा दिलका नहीं माना 
जोर था मेरा दिल पे जहाँ तक 
मेने संभाला दिलको वहाँ तक 


थासना दिलका काम था मेरा 
और थमाना काम था तेरा 
पकड़े अगर तृ दिलकी ख़तापर 
में राज़ी हूँ तेरी रज्ापर' 


* व्याकुल 
* आराम 


* निहित, गुप्त 


जा 


रख तकलीफ़म या राहतमें 
डाल जहन्नम या जस्नतमें 


* मरज़ी, इच्छा 


मुनाजाते-बंवा 


अब न 


मुर्भे जन्ननकी तमन्ना 


और न खतरा अब  दोज़खका 


आयेगी जन्नत रास' कब उसको 
जलनेमें जिसकी उम्र कटी हो 
डर दोज़ख़का फिर उसे क्‍या हें 
जिसने रेंडापा भेल लिया हैं 


पर तुभसे एक अरज्ञ हे भेरी 
रद न हो गर दरगाहमें तेरी 
जो क़िस्मतने मुभभो दिखाया 


खुश भनाखुश सब मेंने उठाया 


मुझ नाचीज़्की हैं क्‍या ताक़त 
जो मुहपर कुछ लाऊँ शिकायत 
उम्र बहुतती काट चुकी हूँ 
यह दिन भी कट जायेंगे ज्यूँ त्यूँ 


अपने लिये कुछ कह नहों सकती 
पर यह कहे बिन रह नहीं सकती 
में ही अकेली नहीं हूँ दुखिया 
पड़ी हें लाखोंपर यही बिपता 


बसके बहुत याँ उजड़ गये घर 
बनके हज़ारों बिगड़ गये घर 
जलीं करोड़ों इसी लपटठमें 
पद्मों फुँकीं इसी मरघटसें 


बालियाँ एक इक ज्ञातकी लाखों 
ब्याहियाँ एक इक रातकी लाखों 


' फलेगी * सौ खरब 


? बालिकाएँ 


५ 


३० राग-विराग 


हो गईं आखिर इसी अलमसें 
काट गईं उमरें इसी ग़ममें 

सेकड़ों बेचारी मज़लमें' 

भोली, नादानें, मासमें 

व्याहसे अनजान और मंगनीसे 

बनेसे वाक़िफ़ और न बनीसे 
माओंसे जो मुँह धुलवाती थों 
रो-रो माँगके जो खाती थों 
थपक-थपक थे जिनको सुलाते 
घुड़क-घुड़क थे जिनको खिलाते 

जिनको न शादीकी थी तमन्ना 

और न मंँगनीका था तक्ाज्ञा 

जिनको न आपेकी थी ख़बर कुछ 

ओर न रंडापकी थी ख़बर कुछ 
भलीसे वाक़िफ़ थीं न बुरीसे 
बिदासे सतलब था न बदीसे 
रुख़तत चाले' और चोथीकों 
खेल तमाद्या जानती थीं जो 

होश जिन्हें था रात न दिनका 

गुड़ियोंकासा ब्याह था जिनका 

दो-दो दिन रह-रहके सुहागन 

जनम-जनसको_ हुईं. बिरोगन' 


* दुख पीड़ित अबोध दूल्हा +  विवाहकी 
रस्में “ वैरागिन 


मुनाजाते-बवा 


दूल्हाने जाना न दुल्हनकों 
दुल्हनने पहचाना न सजनको 
दिल न तबीयत, शोक़ न चाहत 
मुफ्त लगा ली ब्याहकी तोहमत' 

शतंसे पहले बाज्ञी हारी 

ब्याह हुआ और रहीं कुंआरी 

सेलानी जब बाग़सें. आये 

फूल अभी थे खिलने न पाये 
फूल खिले जिस' वक्‍त चमनमें 
जा सोयें सेलानी बनमें 
पीत न थी जब पाया पीतम 
जब हुई पीत गँवाया पीतम 

होशसे पहले हुई में बेवा 

कब पहुँचेगा पार यो खेंवा 

खरसे बचपनका हे रंडापा 

दूर पड़ा है अभी बढ़ापा 
उम्र हैँ मंजिल तक पहुँचानी 
काटनी है. भरप्र जवानी 
शामके मुर्देकवा हे यह रोना 
सारी रात नहीं अब सोना 

आई नहीं दुनियामें इलाही 

ऐसी किसी बेड़े प॑ तबाही 

आईं बिलकती ,गईं सिसकती 

रहों तरसती और फड़कती 


* चाह, प्रेम * आरोप 


३१ 


३२ 


राग-विराग 


कोई नहीं जो ग्रोर करे अब 
नब्ज़पे उनकी हाथ धरे अब 
दुख उनका आये और पछे 
रोग उनका समझे और बे 

चोट न जिनके दिलपे लगी हो 

वह॒ क्या जानें दिलकी लगीको 

बेददोंसि पड़ा है पाला 

तृही अब उनका हे रखबाला 
अपनी बीती हे यह कहानी 
अब यह धान रहे बिन पानी 
ए ग़मरुवार हर एक बेकसके 
हामी हर आजिज्ञ बेकसके 

हैं अपने आजिज्ञ  बन्दोंपर 

प्यार तेरा माँ-बापसे बढ़कर 

जिसने लगीमें तुभको पुकारा 

सामने तेरे हाथ पसारा 
फिरा न खाली इस चोखटसे 
गया न प्यासा इस पनघटसे 
किसको ज़मसानेने है. सताया 
तू नहीं जिसके आड़े आया 

उजड़े खेड़े तुने. बसाये 

ड्बे बेड़े तूने तराये 

मज़लमोंकी दादकों'.. पहुँचा 

क़ेदियोंकी फ़रियादको पहुँचा 


ड़ 


* निस्सहाय हिमायती  निरीह बस्ती " दुख सुननेको 


मुनाजाते-बेवा ३३ 


बंजर मुल्क आबाद कराये 
और बरवे आजाद कराये 
आम रीते रहमत जब ठहरी 
दूर हें फिर रहमतसे तेरी 

दाद हर एक मज़ल्मको दे तृ 

और राडोंकी ख़बर न हे तृ 

औरत ज़ातका तनहां जीना 

हर दम ख़ने-जिगरका पीना 
घर बसनेकी आस न रहनी 
सारी उम्र जुदाई सहनो 
हैं वह बला जो सही न जाये 
बिपता हैँ जो कही न जाये 

कद उसकी या तू पहचाने 

या जिसपर गुज्ञरोी हो वह जाने 


ऐ ख़ाबविन्द खुदावन्दोंके ! 
मालिक खाविन्द और बन्‍्दोंके ! 
वास्ता अपनी खाबिन्दीका 
सदक़ा अपनी खाबिन्दीका 

तू ये किसीको दाग़ न दीजों 

किसीको बेवारिस सत कीजो 

कीजियो जो कुछ तेरी खुशी हो 

रॉड सगर कीजो न किसोको 


' बंजर भूमि अकेले * मालिक, स्वामी 
* मालिकों, स्वाभियों 


३४ राग-विराग 


मसनद, तकिया, इज्ज्ञत, हुरमत 
नौकर, चाकर, दौलत, हशमत' 
चाँदी, सोना, नक़दी, ग़ल्ला 
गहना, पाता, दम और छल्ला 

साईं बिन जो चीज़ हें घरमें 

खाक है सब ओऔरतकी नज़रमें 

दिलकी खुशी एक आसपे थी सब 

सो वो हज़ारों कोस गई अब 
फूल कुछ अब कॉटोंसे नहीं कम 
जन्नत भी हो तो हैँ जहन्नम 
बाग़ नज़रमें उसको ख़िज़ां हें 
आँखमें तारीक' उसकी जहाँ है 

ऐश हे उसके वास्ते मातम 

ईद है उसके हक़में महरंम' 

जिस दुखियापे पड़े ये विपता 

कर उसे तू पंक्‍न्द ज्ञमोंका 
या ओरतको पहले बुला ले 
या दोनोंको साथ उठा ले 
या ये मिटा दे रीत जहाँकी 
जिससे गई परतीत यहाँकी 

जिससे हुए दिल सेकड़ों बिस्मिल 

जिसने हज़ारों किये हें घायल 


की ३ ७ 


वैभव गहना * पति, मालिक पतभड़ ' अँधेरा 
“ अरबी महीनोंमें पहला महीना जब मुसलमान करबलाके शहीदोंका 
शोक मनाते हैं * घायल 


मृनाजात-्ब था 


जिसने कलेजे आगमे भूने 

जिसने भरे घर कर दिये सुने 
खौफ़ दिलोंसे खो दिये जिसने 
शर्मसे दीदे धो दिये जिसने 
क्ौमकी जिस बिन आन हैं जाती 
देसकी जिसपर जान है जाती 

जिसने किये दिल रहासे खाली 

रोत हैं जो दुनियासे निराली 

क़ौमसे तू ये रीत छुड़ा दे 

बन्दियोंकी बेड़ी ये तुड़ा दे 
सह्ल ओर मुश्किल तुभको हे यक्‍साँ 
हमको हूँ मुश्किल तुभको हे आँसाँ 


रंज ओऔर दुख क़ब्ज़ेमें हे तेरे 
चन और सुख क़ब्ज़में हे तेरे 


हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाये 

खिलते हैँ गुंचे तेरे खिलाये 

मुटठीमें हैं तेरी हवाएँ 

क़ाबमें हें तेरे घटाएं 
तुभसे हें दरियाओंकी रवानी 
तेरे बहाये बहते हें पानी 
भील, समन्दर, पर्वत, राई 
कहनेमें हे सब तेरे खुदाई 

नाता, रिश्ता, निस्बत, शादी 

सोग, रंडापा, क़ेद, आज़ादी 

क़ोमकी रीतें देसकी रस्में 

क्या हूँ वो जो तेरे नहीं बसमें 


३५ 


३६ राग-विराग 


काम कोई मुश्किल नहीं तुभको 
एक ये क्‍या, गर तेरी ख़ुशी हो 
सोत लगे पत्थरसे निकलने 
नाव लगे रेतीमें चलने 


ए इज्जत और अज्ञमतवालं ! 
रहमत और अदालतवाले' ! 
दुखड़ा तुभसे ये कहना दिलका 
एक बदशरीयतका' हे तक़्ाज़ा 

दिलपे हे जब बछीं कोई चलती 

आह कलेजेसे हे. निकलती 

जब कोई दुख याद आ जाता है 

जी बेसाऱता भर आता है 
वर्ना हे इस दुनियामें धरा क्‍या 
रुवाबकासा एक हें ये तमाशा 
दुखसे हैँ यॉके घबराना क्या 
सुखप हैं यांके इतराना क्‍या 

ऐशकी याँ मुहलत है न ग़मकौ 

सबपे . नुमायश हूँ कोई दसमकी 

आनी-जानी चोज़ें हें खुशियां 

चलती फिरती छावें हें अरमां 
मेंगनी, ब्याह, बरात ओऔर रुख्सत 
मेल मिलाप सुहाग और संगत 
हैं दो दिनके सब बहलावे 
आगे चलकर हें. पछतावे 


* न्‍्याय करनेवाले * मानवता १ अनायास 


मुनाजाते-बेवा 


रेतकीसी दीवार है दुनिया 
ओछेकासा प्यार हैँ दुनिया 
बिजली जंसी चमक हे इसकी 
पल दो पलकी चमक हे उसकी 

पानीकासा हे ये प्चारा 

जगनकासा हे चमकारा 

आज हैँ याँ जंगलसें मंगल 

कल सुनसान पड़ा हैं जंगल 
आज हैं मेला हर दम दूना 
और कल गाँव पड़ा हूँ सूना 
आज हे रखनेकी तंयारी 
और हे करू चलनेकी बारी 

आज है पाना कल हे खोना ह 

आज हैँ हँसना कल हे रोना 

कभी है बाधा कभो हे घाटा 

कभी ज्वार और कभी हूँ भाटा 
हार कभी और जीत कभी 
इस नगरीकी रीत यही 
साथ सुहाग और सोग है याँका 
नावकासा संजोग हे याँका 

खुशीमें ग़म याँ मिला हुआ है 

अमरितर्मं बिस घुला हुआ हू 

सेरकोी जो इस बाग़्में आयें 

दूखके फलको हाथ लगायें 


हे 
है 


३८ राग-विराग 


याँ हर फल इन्द्रायनका है 
देखनेसे चखनेमें. बुरा है 
ऐश जिन्होंने सदा उड़ाये 
वो भी हें आखिरको पछताये 

रहे हें गिरकर चढ़े हें जो याँ 

घटे हें आखिर बढ़े हूं जो याँ 

जो ब्याहे वो हूँ पछताते 

बिन ब्याहे हें ब्याह मनाते 
इस फलका हूँ यही परेखा 
जो नहीं चक्‍खा वही है मीठा 
खुश न हों खुशियोंके मतवालें 
हैं ये नशे सब उड़नेवाले 

ग़मकी घटा आती हूँ गरजती | 

घड़ीमें याँ घड़ियाल हैं बजती 

रहगीरोंका बंधा है तांता 

एक आता हैँ एक हैं जाता 
जो आये हें उनको हे जाना 
जो गये उनको फिर नहीं आना 
ऱवाह हो रॉड और झुवाह सुहागन 
मोत है सबको जानकी दुश्मन 

एक हैँ गो आज एकसे बेहतर 

मर गईं जब दोनों हें बराबर 


हे 
हे 


; इन्द्रायन-एक लता जिसका छाल फल देखनेमें सुन्दर पर खानेमें 
बहुत कड़वा होता है। 


मुनाजाते-बेवा 


और कोई गर इन्साफ़्से देखे 

मरके उसे निस्बत नहों इससे 
ऐश गई वो छोड़के याँके 
क़ंद गई ये काटके याँसे 
इसको पड़ी कल उसकी गई कलर 
ये गई हलकी वो गई बोभल 

इसका दिल इस दुनियासे उठाना 


की. 


है नाखनसे गोश्त छुटाना 
जान ये आसां देती हूँ ऐसी 
ब॒ है निकलती फूलसे जंसी 

ग़म हो ग़रज्ञ या ऐश हो कुछ हो 

हे हमें जाना छोड़के सबको 

तेरे सिवा याँ ए मेरे मोला 

| कोई रहा हैं और न रहेगा 
पड़ी थी सनी जब ये नगरिया 
तेरी ही थी याँ खड़ी अटरिया 
फिर ये नगरिया उजड़के सारी 
तेरी ही रह जायेगी अटारी 

था न कुछ आगे तेरे सिवा याँ 

ओर रहेगा कुछ न सदा याँ 

याँ कोई दिन दुख पाया तो क्‍या 

और कोई दम सुख पाया तो क्‍या 
अब न मुझे कुछ रंजकी परवा 
और न आसाइशकी' तमन्ना 


१ आराम 
डे 


३६ 


राग-विराग 


चाहती हूँ एक तेरी मुहब्बत 

और नहीं रखती कोई हाजत' 
घट एक ऐसा मुभको पिला दे 
तेरे सिवा जो सबको भुला दे 
आये किसीका ध्यान न जीमें 
कोई रहे अरमान न जीमें 

फ़िक्र हो अच्छीकी न बुरीकी 

तेरे सिवा धुन हो न किसौकी 

कोई जगह इस दिलमें न पाये 

याद कोई भलेसे न आये 
सोना ये तुझसे भरा हो सारा 
मीत समाये इसमें न प्यारा 
दिलने बहुत याँ मुभकों सताया 
मौतका बरसों मज्ञा चखाया 

रुवाबमें देख एक स्वांग निराला 

आगमे जीते जी मुझे डाला 

मेरा और अपना चेन गंबाया 

आप जला और मुभकों जलाया 
उठ नहीं सकते मुभसे अब एक दम 
ये दुनियाके नाशुदनीग़सः 
दिलमें लगन बस अपनी लगा दे 
सारे ग्रम अपने ग्रे खपा दे 

ग़ैके रिश्ते तोड़ दे सारे 

दिलके फफोले फोड़ दे सारे 


* आवश्यकता 'जो न होने चाहिये 


मुनाजाते-बेवा 


जब तुने तनहा किया है पेदा 
त्‌ृ म॒र्भे बंधवा कर न किसीका 


दिल न फिरे दुनियामों 
कोई रहे काँटा न 


जीसे निश्ञाँ प्यारोंका मिटा 
प्याके मुँंक़ोी आग लगा 


* बंधा हुआ, पराधीन 


वॉँसे अकेली आई हूँ जेंसी 
बसी ही याँसे जाऊं अकेली 
साथ कोई ग़म लंके न जाऊं 
तेरे सिव्रा खो दूँ जिसे पाऊँ 
भटकता 
खटकता 
द्‌्‌ 
द्‌ 
तू ही हो दिलमें तू ही ज्बाँपर 
मारके जाऊं लात जहाँपर 
पाऊं तुभे एक-एककों गेंवाकर 
खाकमें जाऊं सबको मिलाकर 


डर 


जोगी 


चौधरी खुशीमुहम्मद 'नाजिर' 


इस कविताका लेखक कश्मीरमें बहुत दिनों रहा है। उर्दू कवितामें 
दृश्य-वर्णन या प्रकृति-वर्णन कितना रंगारंग और भरपूर है इसपर बहुत 
लोगोंका ध्यान अभी नहीं गया हैं । इस संबंधमें एक महत्त्वपूर्ण बात केवल 
उर्द और संस्कृत कवितापर छाग्‌ होती हे । जिस तरह संस्कृतके कवि 
भारतके अनेक प्रान्तों या प्रदेशोंके रहनेवाले थे उसी तरह उर्दू कवि भी 
केवल उत्तर प्रदेशमें नहीं भारतके अनेक प्रदेशोंम रहे हें। और जिस 
तरह इस विस्तृत भारत देशके अनेक स्थानीय चित्र संस्कृत कविताके 
प्रकृति-वणनमें मिलते हैँ कश्मीरसे रासकुमारी तक वैसे ही चित्र उदूं 
कवितामें भी मिलते है । 

इस कवितामें कश्मीरका प्रकृति-चित्रण जिस सफल ढंगसे हुआ 
है वह एक अद्वितीय वस्तु हैं। जंगल, पहाड़, गुफ़ाएँ, वनस्पति, आकाश, 
बादल, बफ़िस्तान, पक्षी, जोगीकी कुटी, सभी जीती जागती तस्‍वीरें 
आँखोंके सामने फिर जाती हें। मालम होता हे हमें किसीने उठाकर 
कव्मीरकी घाटीमें बिठा दिया है । इस कविताकी ये असाधारण सफलता हैं। 

सरल दौली इस कवितामें एक ऐसी छटा दिखाती है जो इस संकलन- 
की दूसरी कविताओंकी सरल शलीसे बिल्कुल अंग है। सरलता और 
स्वाभाविकता प्रसंग और परिस्थितिके अनुसार और अनेक प्रभावसे 
अनेक रूप धारण कर लेती हैं । इस कवितामें नर्मी, सरलता, झश्रोज, उभार 
और पंक्तियोंका उमड़ते चले आना, रवाँ-दवाँ बयान, एक ख़ास समा बाँध 
देता है। कश्मीरकी वादी और उसके वातावरणकी आत्मा छन्‍्दमें घुल 


जोगी डरे 


गई है। पूरा दृश्य शब्दोंमें तरलित होकर इस तरह उभरता हैं जैसे कृहरेपर 
धूप पड़नेसे कोई दृश्य उभरे या बहते हुए पानीकी लहरोंसे कोई दृश्य ऊपर 
उठता चला आए। पूरी कविता एक ऐसा दर्पण हे जिसमें कश्मीरकी 
प्राकृतिक छटा भलकियाँ मार रही हैं । ऐसी स्वाभाविक शेली बड़े सौभाग्यसे 
हाथ आती है। 

जोगीका दुनियाको छोड़कर बेराग्य धारण करना, एक दुनियादारका 
उससे वार्त्तालाप, प्रेममें ड्बी हुई बहस, सांसारिक जीवनकी समालोचना, 
दुनियामें छछ कपटका बाज़ार, भूठ और स्वार्थका बोलबाला, ये सब बातें 
बहुत बेलाग ढंगसे इस कवितामें आ गई हैं । यह सच है कि वत्तेमान प्रगति- 
शील विचारधारा इस कवितामें नहीं मिलेगी जिसके अनुसार दुनिया 
छोड़कर वैराग्य धारण करनेके बदले दुनिया और दुनियाके जीवनको 
परिश्रम करके और कआन्‍न्तिकारी सहयोग करके बदला जा सकता हैं। 
ऐसा करके दुनियावी जीवन और कश्मीरकी धघाटीमें प्रकृति सौन्दर्यका 
आनन्द लेना दोनों सबके लिए सम्भव बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये . 
कविता भी लगभग पचास बरस पहलेकी हे। उस समय दुनियाके माया- 
जालसे भाग निकलना है। मुक्तिका साधन माना जाता था। रूस और 
चीनकी क्रान्तियोंके बांद ही यह आत्मविश्वास मनुष्यको प्राप्त हुआ कि 
मायाजालके शेषनागको मनुष्यके हाथ नाथ सकते हे और सांसारिक जीवन 
तथा निजन प्राकृतिक दृश्य दोनोंको आदमीकी जागीर बनाया जा सकता 
हे। 

यह कविता इस बातका जगमगाता हुआ नमूना हैं कि खड़ी बोलीको 
सहजतम और सरलतम रखते हुए भी उसके ठेठ-से-ठेठ रूपको भी दृश्य 
चित्रणमें किस तरह काममें लाया जा सकता है। इस कविताको पढ़ते 
हुए हम लहरें मारते हुए छन्दके बहावमें बहने लगते हें। मालम होता है कि 
हम कश्मीरकी किसी निर्मल ओर शीतल भीलमें तैरते चले जा रहे हैं। 


जोगी 


कल सुब्हके मतलए-ताबाँसे जब आलम' ब॒क्‍्क़ए-न्र हुआ 
सब चाँद सितारे माँद हुए खुरशीदका न्र ज़हर हुआ 
मस्ताना हवाए-गुलशन थी जानाना हवाए-गुलबन थी 
हर वादी वादिए-ऐसन' थी हर कोह पे जलवए-तुर हुआ 
जब बादें-सबा मिज़्राब” बनी हर दासत्रे-निहाल' रुबाब बनी 
दमशाद-ओ-चनार  सितार हुए हर सर्वो-समन' तम्बूर' हुआ 
सब तायर मिलकर गाने लगे मस्ताना वो तानें उड़ाने लगे 
अइजार"' भी वज्दमें ' आने लगे गुलज़ार भी बज़्मे-सरूर हुआ 
सब्ज़ेने बिसात बिछाई थी और बज़्मे-निशात* सजाई थी 
बनमें गूलशनमें आँगन में फश-संजाब-ओ-सम्र हुआ 
था दिलकश मंक्षरे-बाग्रेजहाँ और चाल सबाकी मस्ताना 
इस हालमें एक पहाड़ीपर जा निकला ननाज्ञिर दीवाना 
चीलोंने “ भंडे गाड़े थे. परबतपर छावनी छाई थी 
थे खेमे डरे बादलके कोहरेने क़नात लगाई थी 


डे 


* चमकते आकाश दुनिया _ चमक उठी प्रकट ' ऐमनकी 
घाटी, वह स्थान जहाँ मूसान देववाणी सुनी ४ तूरका जलवा, तूर 
पहाड़पर मूसाको ईश्वरके दशन हुए “ प्रभात समीर “ सितारके समान एक 
बाजा बजानेका यंत्र * पेड़की शाखा “सितार जेसा.बाजा "एक पेड़ "पहाड़ी 
पेड़ 'तंब्रा पक्षी “वृक्ष “मस्ती 'खुशीकी महफ़िल “आनन्द 
मंडली बहुत नम खालें जो बिछानेके काम आती हें. पहाड़ी वृक्ष, 
जिसे चोड़ भी कहते हें 


जोगी प्‌ 


याँ बफ़ेके तुदें गलते थे चाँदीके फ़वारे चलते थे 
चश्मे सीमाब उगलते थे नालोंने धूम मचाई थी 
एक मस्त क़लन्दर जोगीने परबतपर डेरा डाला था 
थी राख जटामें जोगीकी और अंग भभूत रमाई थी 
था राखका जोगीका बिस्तर और राखका पराहन' तनपर 
थी एक लंगोटी ज़ेबेकमर जो घुटनों तक लटकाई थी 
सब ख़ल्क़ेखुदासे बेगाना वो मस्त क़लन्दर दीवाना 
बेठा था जोगी मस्ताना आँखोंमें मस्ती छाई थी 
जोगीसे आँखें चार हुई और भुककर हमने सलाम किया 
तीखे चितबनसे जोगीने तब ताज्िर' से ये कलाम किया 


क्यों बाबा नाहक़ जोगीको तुम किसलिये आके सताते हो 
हैं पंख परखेरू बनबासी तुम जालमें इनको फेंसाते हो 
कोई भगड़ा दाल चपातीका, कोई दावा घोड़े हाथीका 
कोई शिकवा संगी साथीका तुम हमको सुनाने आते हो 
हम हिसे-ओ-हवाकों' छोड़ चुके उस नगरीसे मुँह मोड़ चुके 
हम , जो ज़ंजीरं तोड़ चुके तुम लाके बही पहनाते हो 
तुम पूजा करते हो धनकी हम सेवा करते हें साजनकी 
हम जोत जगाते हूँ मनकी तुम उसको आके बुभाते हो 
संसारसे याँ सुख फेरा है मनसें साजनका डेरा हे 
याँ आँख लड़ी हुँ पीतमसे तुम किससे आँख मिलाते हो 


यूँ डॉट डपटकर जोगीने' जब हमसे ये इर्शाद किया 
सर उसके भूकाकर चरनोंपर जोगीको हमने जवाब दिया 


ढेर पारा वस्त्र * दुनिया और दुनियावालों 
+ माया-मोह * कहा 
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राग-विराग 


हम हें परदेसी सेलानी यूँ आँख न हमसे चुरा जोगी ! 
हम आये हें तेरे दशनकों चितवनपर मेल न ला जोगी ! 
आबादीसे मुँह फेरा क्‍यों, जंगलमें किया हे डेरा क्‍यों ? 
हर महफ़िलमें हर मंज्िलमें हर दिलमें हें न्र खुदा जोगी ! 
क्या मंदिरसें क्‍या मस्जिदर्में सब जलवा हैं बज्हुल्लाका' 
परबतमें नगरमें सागरमें हरि उतरा हूं हर जा जोगी ! 
जी शहमें ख़ब बहलता हे वाँ हुस्न पे इठक़ मचलता हूँ 
वाँ प्रेमका सागर चलता हैँ चल दिलकी प्यास बुझा जोगी ! 
वाँ दिलका गंवा खिलता हैं गलियोंमें मोहन मिलता हे 
चल दहमें शंख बजा जोगी, बाज़ारमें धनी रमा जोगी ! 
फिर जोगीजी बेदार हुए इस छेड़ने इतना काम किया 


किलक 


फिर इश्क़के उस मतवालेने ये बहदतका एक जाम दिया 


इन चिकनी चुपड़ी बातोंसे मत जोगीको फुसला बाबा ! 
जो आग बुराई जतनोंसे फिर इस पं न तेल गिरा बाबा ! 
है शहोंमें गुल शोर बहुत और काम क्रोधका ज्ञोर बहुत 
बसते हें नगरमें चोर बहुत साधकी हैँ बनमें जा बाबा ! 
है शहमें शोरिश नफ़्सानी जंगलमें हे जलवा रूहानी 
है नगरी डगरी कसरतकी बिन वहदतका दरिया बाबा ! 
हम जंगलके फल खाते हूं चब्मोंसे प्यास बुभाते हैं 
राजाके न द्वारे जाते हें परजाकी नहीं परवा बाबा ! 
सरपर आकाहशका मंडल हे धरती प॑ सुहानी मख्रमल हैं 
दिनको सुरजकाौ महफ़िल हे शबको तारोंकी सभा बाबा ! 


' ईश्वर ९२ एकता ३ पन्द्रिक * आध्यात्मिक 
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जब भूमके याँ घन आते हें मस्तीका रंग जमाते हैं 
चबमे तम्बर बजाते हें गाती हैँ मलार हवा बाबा ! 
जब पंछी मिलकर गाते हैं पीतमके सन्देस सुनाते हें 
सब बनके बिरिछ भुक जाते हें थम जाते हें दरिया बाबा ! 
है हिसे-ओ-हवाका ध्यान तुम्हें और याद नहीं भगवान तुम्हें 
सिल, पत्थर, ईंट, मकान तुम्हें देते हें ये राह भुला बाबा ! 
परमातमाकी वो चाह नहीं और रूहको दिलमें राह नहीं 
हर बातमें अपने मतलबके तुम गढ़ लेते हो खुदा बाबा ! 
तन-मनको धनमें लगाते हो हरि नामको दिलसे भुलाते हो 
साटीमें लाल गँवाते हो तुम बन्दए-हिसें-ओ-हवा बाबा ! 
धन दोलत आनी जानी हैँ ये दुनिया रामकहानी हें 
ये आलम आल्मे-फ़ानी हूँ बाक़ी हे ज़ाते-खुदा बाबा ! 


(२) 
तरानए-वहदत 
जबसे मस्ताने जोगोका महशहूरे-जहाँ अफ़साना हुआ 
उस रोज़से बन्दए-नाज्ञिर भी फिर बज़्ममें नरमा-सरा न हुआ 
कभी मनन्‍्सब-ओ-जाहकी' चाट रही कभी पेटकी पूजा पाट रही 
लेकिन यह दिलका कंवल न खिला और गुंचए-खातिर वा न हुआ 
कहीं लाग रही, कहीं पीत रही, कभी हार रही कभी जीत रही 
इस कलजुगकोी यही रीत रही कोई बन्दसे' ग़मकी रिहा न हुआ 


थ्न्‍ 


यूं तोस बरस जब तेर हुए हम कारे-जहाँसे' सेर” हुए 


€ 


था अहदे-शबाब सराबे-तज़र वो चइमए-आबे-वक़ा न हुआ 


* मृत्यु लोक _ एकताका तराना  सभामें गीत गा न सका “ पद, 
पदवी 'वा--खुलना “बन्धनसे “पूरे हुए * दुनियाके काम “तृप्त होना, 
प्रधानता  जवानीकी अवस्था “अमृतका स्रोत 


४८ राग-विराग 


फिर शहसे जो उकताने रूंगा फिर झौक़ महार' उठाने लगा 
फिर जोगीजीके दशेनको '“नाज्ञिर एक रोज़ रवाना हुआ 


कुछ रोज़में 'नाज़्िर' जा पहुँचा फिर होश-रुबा नजज्ञारोंमें 
पंजाबके गई ग़बारोंस कद्मीरके बाग बहारोंमें 
फिर बनबासी बेरागीका हर सिस्‍म्त सुराग लगाने लगा 
बन्हालके' भयानक ग्रारोंम पंजालकी काली धारोंमें 
अपना तो ज्ञमाना बीत गया सरकारोंमें , दरबारोंमें 
पर जोगी मेरा शोर रहा परबतकी सुनी ग़ारोंमें 
वो दिनको टहलता फिरता था इन क़दरतके गुलज्ञारोंमें 
और रातको मह्ठे-तमाशा' था अम्बरके चमकते तारोंमें 
बफ़ॉबका था एक ताल यहाँ या चाँदीका था एक थाल यहाँ 
इलमास” जड़ा था ज़मरंदमें ये ताल न था कहसारोंमें 
तालाबके एक किनारेपर ये बनके राजा बंठा था 
थी फ़ौज खड़ी दीवारोंकी हर सिम्त बलन्द हिसारोंमें 
याँ सब्ज-ओ-गुलका नज़ारा था ओर मंज़्र प्यारा प्यारा था 
फ्लोंका तख़्त उतारा था परियोंने इन कोहसारोंमें 
याँ बादेलहर जब आती थी भरवका ठाठ जमाती थी 
तालाब रुबाब बजाता था लहरोंके तड़पते तारोंमें 
क्या मस्त-उल-मस्त नवाएँ थीं' इन क़्दरतके निरमानोंमें 
मल्हारका रूप था चब्मोंमें सारंगका रंग फ़वारोंमे 


'तकेल होश उड़ानेवाले ' कश्मीरकी एक पहाड़ीका नाम 
* कश्मीरकी एक पहाड़ी 'तमाशेमें लीन  हिम-जल “पन्ना 
“ पन्ना “ पहाड़ियों ” घेरों "सितार “मस्तीसे भरी हुई हवाएँ 'निर्माणों 


जोगी ४& 


जब जोगी जोशे-बहदतमे हरि नामकी ज़्ब॑ लगाता था 
एक गूजसी चक्‍कर खाती थी कोहसारोंकी दीवारोंमें 
इस इश्क-ओ-हवाकी मस्तीसे जब जोगी कुछ हुशियार हुआ 
उस खाकनशीकी ख़िदमतमें यूँ नाज़िर' अज्ेंगज्ञार हुआ 


कल रइके-चमन थी खाके-वतन हे आज वो दहतेबला जोगी ! 
वो रिइ्तए-उलफ़त' टूट गया कोई तस्मा लगा न रहा जोगी ! 
बर्बाद बहुतसे घराने हुए आबाद हैं बन्दीखाने हुए 
शहरोंमें हु शोर बपषा जोगो गाँवोंम हे आह-ओ-बुका' जोगी ! 
वो जोशे-जनके ज्ोर हुए इन्सान भी डंगर ढोर हुए 
बच्चोंका हे क़त्ल रवाँ जोगी, बढ़ोंका है खून हिबा' जोगी ! 
ये मस्जिद्मं और मंदिरमें. हर रोज़ तनाज्ञा कंसा हे ! 
परमेशर हे जो हिन्दूका मुस्लिमका वही हैँ खुदा जोगी ! 
काशीका वो चाहनेवाला हे ये मक्‍केका मतवाला हैं 
छातीसे तो भारतमाताकी दोनोंने हैँ दृध पिया जोगी ! 
है देसमें ऐसी फूट पड़ी एक क़ल्की बिजली [टूट पड़ी 
रूठे मित्रोंकी मना जोगी; बिछुड़े वीरोंकी मिला जोगी ! 
कोई गिरता हैँ कोई चलता हैँ गिरतोंको कोई क्‌चेलता हूं 
सबको एक चाल चला जोगी, ओर एक डगरपर ला जोगी ! 
वो सेकदा ही बाक़ी न रहा वो खुम न रहा साक़ी न रहा 
फिर इश्क़का जाम पिला जोगी, ये लागकी आग बुझा जोगी ! 


* एक ईश्वरकी पूजाके जोश खाक (मिट्टी ) में रहनेवाला 
१ जिससे चमनको भी ईर्ष्या हो आपदाओंका जंगल  प्रेमका नाता 
* बन्धतकी डोर “ रोना चिल्लाना उचित तुच्छ “भगड़ा “विपत्ति 
"शराब सुराही 


५० राग-विराग 


ब 


परबतके न सूखे रूखोंको थे प्रेमके गीत सुना जोगी ! 
ये मस्त तराना वहृदतका चल देसको धुनमें गा जोगी ! 
भकतोंके क़रम जब आते हें कलजगके क्लेश मिटाते हें 
थम जाता है सेले-बला' जोगी, रुक जाता हे तीरे-क़ज्ञा जोगी 
नाज़िरने जो ये अफ़सानए-ग़म रूदादे-बतनका याद किया 
जोगीने ठंडी सास भरी और नाज़िरसे इरश्ाद किया 


बाबा ! हम जोगी बनबासी जंगलके रहनेवाले हैं 
इस बनमें डरे डाले हें जब तक ये बन हरियाले हें 
इस काम क्रोधके धारेसे हम नाव बचाकर चलते हैं 
जाते याँ मुंहमें समगरमछके दरियाके नहानेवाले हूं 
है देसमें शोर पुकार बहुत और भूठका हे परचार बहुत 
वाँ राह दिखानेवालं भी बेराह चलानेवाले हैं 
कुछ लालच लोभके बन्दे हें कुछ मक-ओ-फ़रेबके फन्दे हें 
म्रखकों फंसानेवालें हे ये सब मकड़ीके जाले हैं 
जो देसमे॑ं आग लगाते हैं फिर उसपर तेल गिराते हैं 
ये सब दो रूखके ईंधन हें और नरकके सब ये निवाले हैं 
भारतके प्यारे पुतोंका जो खन बहानेवाले हैं 
कल छाॉँवमें जिसकी बंठेंगे वही पेड़ गिरानेवाले हैं 
जो खूनख़राबा करते हें आपसमें कट-कट मरते हैं 
ये बीर बहादुर भारतको ररोंसे छूड़ानेवाले हें? 
जो धर्मकी जड़को खोदेंगे भारतकी नाव डबो देंगे 
ये देसको डसनेवाले हें जो ' साँप बग्नलमें पाले हूँ 


* बलाओंकी बाढ़  मृत्युका तीर * देशकी कहानी 
 मगर-मच्छ द 


जोगी 8 


जो जीवकी रक्षा करते हँऔर ख़ौफ़ें-खुदासे डरते हें 
भगवानको भानेवाले हें ईश्वरको रिभानेवाले हैं 
दुनियाका है सिरजनहार वही, माबद' वही, मुख्तार वही 
ये काबा, कलीसा, बृतख्लाना सब डोल उसीने डाले हें 
वो सबका पालनहारा हे ये कुनबा उसीका सारा हैं 
ये पीले हें या काले हें सब प्यारसे उसने पाले हैं 
कोई हिन्दी हो, कि हिजाज्ी' हो, कोई तुर्की हो या ताज़ी हो 
जब नीर पिया एक माताका सब एक पघरानवाले हें 
सब एक हो गतपर नाचेंगे सब एक ही राग अलायपेंगे 
कल इह्याम कन्हेया फिर बनमें मुरलीको बजानेवाले हूं 
आकाशके नीले गुम्बदसे ये गूंज सुनाई देती हैं 
अपनोंको मिटानेवालोंकी कल ग्र मिटानेवाले हैं 
ये प्रेमसन्देसा जोगीका पहुँचा दो उन महापुरुषोंको 
सौदेम॑ जो भारतमाताके तन मनको लगानेवाले हैं 
परमात्माके वो प्यारे हें और देसके चाँद-सितारे हैं 
अन्धेर नगरमें वहदतकोी जो जोत जगानेवाले हैं 
नाज़िर' यहीं तुम भी आ बंठो और बनमें धनी रमा बेठो 
दहरोंमें गुरू फिर चेलोंको कोई नाच नचानेवाले हें 


* जिसकी पूजा की जाय, ईश्वर. मुसलमानोंका महान तीथ्थ 
*गिरजा मंदिर “हिजाज़का निवासी, हिजाज़, अरबकी राज- 
धानी है “अरबी। 


जोगन 


अख्तर शीरानी 


अरुतर शोरानीकी कल्पना बहुत जवान कल्पना है--उनकी कवितामें 
जवानीका पूरा कस बल और जवानीकी तेज़ भनकार मिलती है। उनकी 
शेली उन भावों और विचारों और एक ऐसी चेतनासे उत्पन्न होती हैं जो 
बहुत ही सिजिल और रंगीन है । 'अख्तर' शीरानीको शायरे रोमान अर्थात्‌ 
रूप रंग, प्रेम और जवानीकी रंगीनियों, मस्तियों और रहस्योंका शायर 
कहा जाता है। यह कविता भी कथानक नहीं है बल्कि एक ही दृश्यका 
चित्रण और जोगनके सितारकी भंकारोंकी समालोचना या काव्यात्मक 
व्याख्या है। उपमाएँं सुक्म और लोच-भरी कह्पनाका सबूत देती हैं। 
दृश्यकी पूरी आत्मा धीरे-धीरे व्यक्त होती चली जाती है। कविता 
पढ़ चुकनेके बाद यह दृश्य एक कभी न भूलनेवाला दृश्य बन जाता 
हैं । भाषा कोमल, लचकदार और परिमारजित है। शैलीपर कविका 
सम्पूर्ण आधिपत्य है । 'अख्तर' शीरानीकी कलामें जवानीका कस बल और 
पक्‍की उम्नरकी प्रौ़ताका बहुत सुन्दर समावेश मिलता हँ। अफ़सोस 
कि उर्दूका ये होनहार शायर हमें कुछ अमर कविताएँ देकर जवानी हीमें 
इस दुनियासे उठ गया। 


जोगन 


देखो ! वो कोई जोगन जंगलमें गा रही हे 
मसीक़िये-हज्ञों के दरिया बहा रही है 
ग़सगीं नवाइयोंसे बेखुद बना रही हैं 
दुनियाके हर असरको दिलसे मिटा रही हैं 
सोई हुई फ़िज्ञाका शाना' हिला रहो है 
हर जुम्बिशे-ज़बाँ से म॒र्दे जिला रही हे 
बेदार'ं कर रही हे मदहोश घाट्ियोंको 
ऱवाबीदा साहिलोंकी' नींद उड़ा रही हे 
हर लरज़िशे-सबामें” तुफ़ाँ उमंड रहे हैं 
पंचममें क्या रसीली तानें उड़ा रही हे 
देखो ! वो कोई जोगन जंगलमें गा रही हे 


ये 


अठखेलियोंका सिन हुँ हँस बोलनेके दिन हें 
लेकिन न जाने क्यों वो आँसू बहा रही हे 
आईना रंग सीना कुछ खिल रहा हे जिसमें 
दोशीज़गीकी गंगा तूफ़ाँ उठा रही है 


* करुण संगीत दुख भरे बोलों  आत्मविस्मुत वायुमंडरू 
*कंधा ज़बान हिलाने “जगा रही है “सुप्त . किनारों, तटों 
४ हवाके कंपन “आयु ' कुआरपन 


प्र्ड राग-विराग 


एक गेरुआना' सारीमें हैँ बदन छिपाये 
या हल्की-हल्की बदली सूरज पे छा रही हे 
एक बहुं-पासमीपर बल खा रही हे नागन 
या इसकी ज़ुल्फ़-मुशझकी सीना प॑ आ रहो है 
हैं एक सितार उसके आग्रोश-नाज़नींमें 
दो नाज़क उँगलियोंसे जिसको बजा रही है 
देखो ! वो कोई जोगन जंगलमें गा रही हे 


सब्ज़े पे चाँदनीके बादल बरस रहे हें 
या कोई हर बंठी आंसू बहा रहो हे 
हैं मौजज्ञन' फ़िज्ञामं एक आबशारे-सीमीं 
या मल्कये-परिस्ताँ' मोती लुटा रही है 
एक गर्दे-मरमरीं हैँ छाई हुई उफ़क़' पर 
जिसको हवाये-सहरा” कोसों उड़ा रही हैं 
एक मोौजे-गोहरींसी हर फ्लपर हूँ रक्‍्साँ 
नरमेकी बए-रंगी' जिसमें समा रही है 
या दिनके सक़बरेपर दोशीज्ञयेंशब. आकर 
गुलहाये-न्रकी' एक चादर चढ़ा रही हे 
देखो ! वो कोई जोगन जंगलमें गा रहो हूं 


जंगलके जानवर कुछ बेठे हें उसके आगे 
रो-रोके जिनको अपनी बिपता सुना रहो हैं 


* गेरुए रंग सफ़ेद सागर, चाँदनी ' मुशक, कस्त्रीकी भाँति काले केश 
* कोमल और सुन्दर गोद ' हिलोरें मारता ' रुपहला भरना “ परिस्तानकी 
रानी “सफ़ेद घूल क्षितिज “जंगलकी हवा “मोतियोंकी लहर “नाच 
रही है. '"गीतकी रंगीन सुगंधि “कुमारी रात्रि “प्रकाश पृष्प 


जोगन पं 


खुँल़्वार शेर भी हें वहशी ग्रज्ञाल' भो हैं 
लेकिन वो सबके दिल प॑ सिक्‍का जमा रही हे 
कुछ साँप भूमते हें रह-रहके मस्त होकर 
एक मौजे-वज्द परवर उनको नचा रही हे 
ताऊस॑ नाचता हे यू बेक़रार होकर 
गोया हर एक परमें बिजली समा रही हे 
ग्मगीं नवाइयोंसे ऐसा समाँ बंधा हूं 
रो-रोके जसे फ़ितरत तूफ़ाँ उठा रही है 
देखो ! वो कोई जोगन जंगलमें गा रही हें 


ये मोहनी बनी हूँ किसकी लगनमें जोगन ? 
ये सेले-दर्द' किसके ग़मसें बहा रही हैं ? 
हाँ शायद इसकी नन्‍हीं मासूम आत्मामें 
हरिकी प्रेम अगिनी लके लगा रही हे 
हर बनमें हर नगरमें हर घरमें हर डगरमें 
फिर-फिरके अपने दिलकी चिन्ता मिटा रही हूं 
या जगकी आफ़तोंसे तंग आके बनमें जाकर 
परमात्माको अपना दुखड़ा सुना रही हे 
या हरिकी जुस्तजमें. पीतसमकी आरखजूमें 
काशीसे आ रही हूँ मथुराकों जा रही हे 
देखो ! वो कोई जोगन जंगलमें गा रही है 


एक आगनसो भरी हूँ ग़मगीन रागनोीमें 
दीपक सुना-सुनाकर तन सन जला रही हैं 


*हिरन ऐसी लहर जो मस्ती पैदा करे मोर प्रकृति 
* पीड़ाकी बाढ़ * खोज 
भर हे 


प्र राग-विराग 


परदा-सा उठ गया हूँ आँखोंके सामनेसे 
क्या जाने किस जगहके जलवे दिखा रही हे ? 
माम्रेगमनवाई हैँ हर कलीका दामन 
फ़ेयाज्ञ मुत्रिबा है नग्मसे लूटा रही हें 
बृतख्लानए-जबींमी| सजदे मचल रहे हैं 
काफ़िर अदा' सनम हैँ काफ़िर बना रही है 
कुछ सोज्ञ' है बयाँमें' कुछ दर्द दास्ताँमें 
शोले उगल रही है छरियाँ चला रही हे 
देखो वो कोई जोगन जंगल में गा रही है 


अब नरमे सो गये हें बाजा भी थक चला हे 
मह॒शर उठा चुकी हे फ़िल्में” जगा रही हे 
ऐसी दबी सदा है गोया उरूसे-नरमा 
मुंह फेरकर हवासे दामन छुड़ा रही हें 
या कुछ ग़नदगीके आलममें मस्त कोयल 
धरतीकी गोपियोंके दिल गृदगुदा रही हे 
कुछ खुल गया हूं जेसे बादल कोई बरसकर 
या शमअ जल जलाकर अब भिलमिला रही है 
लो वो सितारकों भी तींद आ गई बग़लमें 
लो वो सितार उठाकर जंगलसे जा रही हे ! 
देखो वो कोई जोगन जंगलमें गा रही हे 


* करुण संगीतसे भरा गायिका माथेके मंदिर  ईइ्वरके 
सामने सिर भुकानेका भाव ऐसी सुन्दर मूर्ति है जो ईश्वरकी ओरसे 
ध्यान पलट देती है _ जलन “वर्णन “गीत “ प्रढय “उपद्रव, 
भगड़े गीतकी दुल्हन नींद, औंघाई अवस्था “दीप 


बराबर 


जोगन 


में तो मगर कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ 
जसे वो ज्ालिस अब तक वेसे ही गा रही हे 
अब तक फ़जा पे हे वो खोया हुआ-सा आलम 
अब तक उफ़क़ प॑ यकसर मस्ती-सी छा रही हे 
अब तक उठा रहा हूँ साज्ञ उसका अब्ले-नरमा 
अब तक ज़्बान उसकी बिजली गिरा रही हे 
फ्लोंसे अब तक उसके नरमे बरस रहे हें 
पत्तोंसे अब तक उसकी आवाज् आ रही हे 
अब तक में सर भुकाए हेरतज़दाँ खड़ा हूँ 
अब तक वही तजल्ली आँखों प॑ छा रही हैं 
देखो ! वो कोई जोगन जंगलमसें गा रही हू 


कि 


संगीत का बादल आदचये चकित 


ज्योति 


शी 


सुहागन बेवा 


'जोश' मलीहाबादी 

जोश” मलीहाबादी शायद इस युगमें उर्दके नहीं भारतकी तमाम 
भाषाओंके महाकवियोंमें सबसे बड़े कवि हैं । उनकी काव्य-चेतना और 
कल्पनाकी एक ऐसे भरपूर समन्दरसे तुलना की जा सकती है जो ठाठें 
मारता रहता हैँ और जिसमें प्रचण्ड ज्वारभाटा उठती रहती हैं। एक 
घनघोर घटा हैं जो जब बरसनेपर आ जाती है तो इस तरह छाजों बरसती 
है कि जल-थल एक हो जाता है। 

आजसे कई बरस पहले जब “जोश' मलीहाबादीने ताज़ा ताज़ा ये 
नज़्म लिखी थी तो उन्होंने एक ऐसी सभामें ये नज़्म सुनाई जिसमें सर 
तेज बहादुर सप्र, श्रीमती सरोजिनी नायडू, पं ० अमरनाथ भा, प्रयाग विश्व- 
विद्यालयके अनेक अध्यापक, हाईकोर्टके कई जज, वकील, बैरिस्टर और 
इलाहाबादके बहुतसे उच्चसे उच्च शिक्षा पाये हुए और सर्वोच्च 
पदवियाँ ग्रहण किये हुए हिन्दू-मुसलमान सज्जन मौजूद थे और सबने 
जी खोलकर तारीफ़ की थी । 

इस कवितामें एक ऐसी विधवाका चित्र खींचा गया है जो पतिकी 
जलती हुई लाशके साथ सती होना ही. चाहती हे कि उसी समय वहाँ 
गोस्वामी तुलसीदास आ निकलते हैं। उस बिलखती विधवाकों जीवनका 
ऐसा ज्ञान प्रदान करते हें कि वह सती होनेसे बच जाती है; बेवा होते हुए 
भी ज्ञान प्राप्त करके सदा सुहागिन बन जाती है । यही है विषय सुहागिन 
बेवा नामी इस कविताका; जिसे जोश” मलीहाबादीने अति उच्च 
स्तरकी कल्पना द्वारा अत्यन्त सरल और सुगम ढंगसे खनकते हुए छन्दोंमें 
व्यक्त किया है । 


सुहागन बेवा 


नेक तुलसीदास' गंगाके किनारे वकक्‍ते-शाम 
जा रहा था एक तरफ़ बच्शाश जपता हरका नाम 
चस्लेकी नरंगियोंसे गुफ्तनू करता हुआ 
रंगे-इरफ़ां' रूहकी तस्वीरमें भरता हुआ 


भाड़ियाँ थीं सब्ज़् दरियाके किनारे जा-बजा 
फूल कुम्हलाए हुए थे सुस्त थी मौजे-हवा 
राहमें जाले लगे थे पत्तियोंपर गई थी 
लांबी-लांबी घास हिलती थी पतावर' ज्ञ्द थी 


जमा थे इस तरह पत्ते जा-ब-जा* सूखे हुए 
जिस तरह शादोके खेमे सुब्हको उलटे हुए 
भाड़ियोंसे यूँ दबे पाँवों गुज्ञती थी हवा 
बॉसुरीकी दूरसे जिस तरह आती हो सदा 


छ 


यूँ पड़े थे ज़ेरे-शाखें-गुल शगफ़े चाक-चाक 
जैसे गिर्देशमअ वकक्‍्ते-सुब्ह परवानोंकी खाक' 
तायरे-दरमाँदा कोई बोल उठता था अगर 
एक सन्नाटा-सा छा जाता था कोह-ओ-दहतपर"' 


'प्रसन्न चित्त आकाशकी 'चालोंसे वार्तालाप "ज्ञान बेला 
जगह-जगह फटे हुए मिट्टी “थका हुआ पक्षी पहाड़ 
कौर जंगल 


६० राग-विराग 


और सन्नाटा-सा वो जिसमें हो गुम आवाज्ञें-रअद' 

दिलप होता हैं जो तारी नालए-पेहमके' बाद 

उस तरफ़ रंगें-शफ़क था चर्खेपर छाया हुआ 

इस तरफ़ दिल कोह-ओ-सहराका था मुर्काया हुआ 
खार-ओ-ख़सपर' तितलियाँ हर स्‌ पड़ी थों बेखबर 
अब्के दो एक टुकड़े थे परीश्ाँ चस्रेपर” 
शामका चेहरा ग्रमे-पिनहाँसे' कुछ उतरा-सा था 
पानी थम-थमकर जो बहता था तो सन्नाटा-सा था 

खुद-ब-खुद तारीक' साहिलपर भरा आता था दिल 

बढ़ रही थी तीरगी  रह-रहके घबराता था दिल 

कह रहा था रंग ग़मका अब्न छा जानेको हें 

सानिहा' कोई क़यामत खेज़ पेश आनेको हे 
जाते-जाते एक गोशेकी तरफ़ पहुँची नज़र 
फ़र्ते-॥मसे रह गया शायर कलेजा थामकर 
देखता क्या हैं कि दरियाकी रवानी हे उदास 
चल रहा ह एक जनाज़्ा रोशनो ह॑ आसपास 

कॉप-काँप उठती हे जंगलकी सियाही बार-बार 

उठ रहे हैं लाशसे शोले फ़िज्ञां हे बेक़रार 

रोशनी शझोलोंकी एक पेशानिएज-ज़रीप हु 

जुल्मते” अन्दोह बेवा के रुखें-ग़मगी पे हे 
है रंडापा सरपे शमशीरे-जफ़ा तोले हुए 
सरनगूं ” बंठी हूं रुख़पर काकले खोले हुए 


'बादलकी गरज लगातार रुदन ऊषाकी लालिमा पहाड़ और 
जंगल 'काँटों और घासमें बादल “आकाश गुप्त दुख अंधेरे “अन्धकार 
४दुघंटना ' प्रलयकारी 'दुखके वेग 'वायुमंडल “व्याकुल “सुनहरे माथे 
*'दुखकी सियाही मलीन चेहरा 'अत्याचारकी तलवार “सिर भुकाये हुये 


सुहागन बेवा ६१ 


कन्दनी शोले हें ग़ल्ताँ चम्पई रुख़सारमें 
दिल धड़कनेसे हे जुम्बिश-ली गलेके हारमें 

एहतमामे-मर्गमे, ये शायरी लबरेज़ यास 

हाथमें मेहही रची हे बरमें चौथीका लिबास 

आह ये आलम कि अब तक भस्त हैँ सौजे-नसीम' 

आ रही हू जिस्मसे द्ादीके फलोंकी ग़मोम 
कह रहो है क्‍या बताऊँ क्या तमन्ना दिलमें है 
शमअ ये किसके जनाज़ेकी मेरी महफ़िलमें हें 
खाकसे उठती हैं फिर करती हे शोलोंका तवाफ़' 
कहती है ए हमंकी देवी मुभे करना मुआफ़ 

मड़के फिर मंयतसे कहती हैँ इजाज्ञत दीजिये 

अब तो इस इंधनकों भी जलनेकी रुछुसत दीजिये 

आपको मौत आ गई आलम परोीशाँ हो गया 

घर अभी बसने न पाया था कि वीराँ हो गया 
याद हे हाँ मुझको शादीका तरध्रम याद है 
हाँ इन्हीं होठों पं आया था तबस्स॒म' याद हें 
आपके सीनेसे शोले उठ रहे हें बारबार 
जल रही हे ये मेरी उजड़ी जवानीकी बहार 

पुछियें इससे कि दुनिया क्या थो और क्या हो गई 

जिसने घूँघट भी न उलठा था वो बेवा हो गई 

फुंक गईं मेरी बहारें जल गया मेरा सिगार 

तेरी बन्द आँखें हु मेरी ज्ञेब-ओ-ज़ीनतका ” मज़ार 


डे 


चक्कर काॉटते मौतकी तैयारी निराशापूर्ण बदन 
“हवाकी लहर सुगंध "परिक्रमा गीत मुस्कान 
“बनाव सिगार 
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घर मेरे हमजोलियाँ मिलजुलके गाने आई थीं 
मालिनें फ्लोंका गहना कल पिन्हाने आई थीं 
आज  क़र्बा गहे-इबरत पर चढ़ानेके लिये 
मौत आई है मेरा जेवर बढ़ानेके लिये 

जिन्दगी ! ! जा दूर हो दुनिया हे आँखोंमें उजाड़ 

मौत ! जल्दी कर कि टूटा हैँ रॉडापेका पहाड़ 

क्यों खड़ी हूँ दूर यूँ डाले हुए त्योरीप॑ बल 

मुझको भो खाले क़सम हे तुभको ऐ डाइन अजल' 
देखती हे तू कि में हूँ किस क़दर जीनेसे सेर 
ओ सियहरू मौत ! खूनी मोत! क्‍यों करती हे देर ? 
देख मेरे रुख़पर अदकोंकी फ़रावानीका सेल" 
अपने जबड़ोंकों हिला तारीक ग्ारोंकी चुड़ेल 

रेंग नागन रेंग मुझ बेवाको डसनेके लिये 

क्या यहाँ आई हें मुँह अपना भुलसनेके लिये 

क्यों खड़ी हुँ यूँ अलग ठिठकी हुई सच-सच बता 

मेरी बातोंने तुझे क्या मोत ! बरहसम' कर दिया ? 
ये अगर है तो भुकाकर में तेरे क़दमोंप सर 
माँगती हूँ दरगज़्रकी भीख मुभपर रहा कर 
ए मुबारक मोत ! ए राज़े-कमाले-ज़िन्दगी' 
ए जहाने-सुवाबे-नोशोीं' ! ए सआले-झिन्दगी 

ए पयामे-ज़िन्दगी ! सिरें-बक़ा ताजे-हयात' 

ऐ निज्ञामे-देह्ल ! ए रफ़्तारे-नब्ज्ेकायनात 


* बलि-वेदी जिसे देख शिक्षा मिलती है मृत्यु | सन्तुष्ट  आँसुओंके 
.बहावकी बाढ़ ' नाराज़, खफ़ा जीवनके कमालका' रहस्य “ गहरी 
निद्राका संसार जीवनका परिणाम “जीवन संदेश “शेष जीवनका 
भेद “जीवनका ताज संसारकी व्यवस्था  सृष्टिकी नाड़ी 


सुहागन बंवा धरे 


मेरी जुल्मततपर भी डाल अपनी अनोखी रोशनी 

आ इधर आ शाहज्ादी आलमे-अरवाहकी' 
कहके ये लपकी चिताकी सिम्त वह नाजुक ख़राम 
और कहा ए दूख भरे संसार ! ले मेरा सलाम 
बस ये सुनना था कि भपटे इसकी जानिब दास भी 
देखते ही आपको कमसिन' तो थी घबरा गई 

हर तरफ़ पहले तो देखा दिलमें क्या-क्या ठानके 

और फिर गर्देन भुका ली दासको पहचानके 

हो गई फ़र्ते-हयासे रुहे-ग़मगीं बेक़रार 

उँगलियाँ अपनी मरोडीं देर तक, दीवानाव।र' 
सर भुका, माथेष॑ जुल्फ़े-नाज्ञ लहराने लगी 
हुस्तको आगोशे-ाम्से! नींद-ली आने लगी 
चुप हुई तो और दर्दें-हित्न३ दूना हो गया 
दी सदा दिलने, तेरा पहल तो सूना हो गया 

ये सदा सुनते ही दम उलभा फ्रेरी आ गई 

एक घटा दिलसे उठी अज्ञ-ओ-समापर ” छा गई 

रो के फिर कहने लगी बाबा बुआ दीजे मुझे 

ज़िन्दगीके पापसे जल्दी छुड़ा दीजे सुभे 
आपकी दासीपर अब इस जगमें रहना बार हैं 
आग इस छातीमें रोशन है चिता तेयार हैं 
भोंक भी दीजे मुझे इस आगके अम्बारमें 
में अकेली हैँ नहीं मेरा कोई संसारमें 


* आत्माओंका संसार | कोमल चाल चलनेवाली ' छोटी आयकी 
* अत्यधिक लज्जासे ' दुखी आत्मा पागलोंकी भाँति “ ग़मकी गोदमें 
“विरहकी प्रीड़ा "आवाज़ ” अज --धरती, समा>-आकाश 
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दासने फिर तो क़रीब आकर ब-नर्मी यूँ कहा 

ए मेरी नादान बच्ची ! सोच तो कहती हे क्‍या 

मरना जीना एक हे जिनको ज़रा भी ग्यान हें 

वो उधरका मर्तंबा है ये इधरकी ज्ञान है 
ज़िन्दगी है नक्ससे मामर एक मोहमलसी बात 
मोत है शीराज़ए . क़ानने-तकमीले-हयात 
मोत यकस्‌ ज़िन्दगी मजम्‌अए-अज़दाद' हे 
जिन्दगी हे वक्तकी पाबन्द मौत आज्ञाद हूँ 

जिन्दगी हें रूहको मह॒दृद' कर लेनेका नास 

मोत हू इन्साँके लामहदूद' हो जानेका नाम 

कहते हूँ फ़ानी जिन्हें हम, वो फ़ना होते नहीं 

मरनेवाले अस्लमें हमसे जुदा होते नहीं 
क़दे-हस्तीसे कोई ज़र्रा रिहा होता नहीं 
टूट जाता हूँ क़फ़स” तायर' फ़ना होता नहीं 
इश्क़के मालेका एक मोती बिखर सकता नहीं 
इत्तहादे-बातिनी. मरनेसे सर सकता नहों 

इश्क़की शार्स्रें किसी आँधोसे भुक सकतों नहीं 

रूहको सरगोशियाँ. मरनेसे रुक सकती नहीं 

जिन्दगी बेरूह आवाज़्ोंमं देती हें पयाम 

मोत सर्द अल्फ़ाज़्को ठुकराके करती हें कलाम 


'नर्मके साथ ज्ञान जीवन दोषोंसे भरा है, यह एक ऐसी बात है जो 
समभमें न आ सके जीवनको पूर्ण बनानेके नियमकी डोरी 'भमृत्यु एका- 
ग्रता है और जीवन परस्पर विरोधी बातोंका संग्रह हैं 'सीमित 
असीम मृत मरते नहीं 'पिजड़ा “पक्षी 'आन्तरिक एकता 
४ आत्माकी कानाफूसी 
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ज़िन्दगीके तंग साँचेमं समा जाता हे इश्क़ 
मोतसे आलमकी पहनाईप छा जाता हे इश्क़ 
ज़िन्दगगीकी मोजपर गुलबगेंतर' बनता हें इश्क़ 
लाल-ओ-गौहर मौतके गिर्दाब में बनता हे इश्क़ 

बादे-तुफानीके देवता पास आ सकते नहीं 

इस दियेको मोतके कोंके बका सकते नहीं 

मोत कया थे हे कि तोड़े जब कि खुदरूहुलअ्मीं' 

आशिक़ीके रिश्तए-मुहकमको' छ सकते नहीं 
जिस्मपर बुनियादे-इश्क़े-खुदनुमा' होती नहीं 
रूह इस तबदील हेश्रतसे फ़ना होती नहीं 
जिन्दगी धुँधला-सा एक जलवा है और क्‌छ भी नहीं 
मोत एक बारीक-सा परदा हु और कुछ भी नहीं 

ग्रौर कर दिलमें कि हो जायें हक़ीक़त बेनकाब 

टूटलते देखे तो होंगे बारहा तूने हबाब' 

मरके भी दरियाके सोनेसे कहीं जाते नहों 

रहते हें दरिया हीमें लेकिन नज़र आते नहीं 
यू ही तेरी शमअ-सोज्ञाँ" भी तेरी महफ़िलमें हें 
मरनेवाला आँखसे ओभल है लेकिन दिलमें हे 
जो चितामें जल रहा हैँ वो तेरे पहलमें हूं 
काँपते होंटोंमें है. हिलते हुए आसूमें हें 

यह कहा ज्ञायरने ओर कुछ देर आँखें बन्द कीं 

देखते ही देखते बेबाकी आँखें खुल गईं 


"विस्तार गुलाबकी तर पंखुड़ी भवर तूफ़ानी हवा आत्माकी 
अमानत रखनेवाला ढ़ सम्बन्ध आत्मप्रद्शन करनेवाले प्रेमकी नींव 
“रूप परिवर्तन 'बुलबुले “जलती शमा 
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हँसके फिर कहने लगी बाबा निराविसवास था 

दूर में जिसको समभती थी वो मेरे पास था 
ये कहा और दफ़अतन' दिलमें चमक पेदा हुई 
जुल्फ़में ताबन्दगी रुख़पर दमक पेदा हुई 
सहने-ग़ममें बागे-इशरतकी' हवा आने लगी 
कानमें राहतके नरमोंकी सदा आने लगो 

जेरे-लब कहने लगी, आलम हे क्या तनवीरका 

दिल मेरा शीज्षा है उनकी चाँदसो तस्वीरका 

हैं कोई जल्द आये शादीका मेरी सामाँ करे 

बद्धियाँ आकर पिन्हाये माँग सन्दलसे भरे 
फूल बरसे जल्द अँगनाईको भरनेके लिये 
ज़्रफ़्शाँ ताऊस॑ आएं रक्‍्स करनेके लिये 
अब्नसे कह दो कि मेरी ज्ञुल्फ़ुपर साया करे 
जइनकी देवी किधर हूँ बज़्ममें जलवा करे 

कह दो मद्शातासे आये रंज खोनेके लिये 

खम-ब-खम  जुल्फ़ोंमें फिर मोती पिरोनेके लिये 

इशरते-जावेद' बाँदी हे मेरे अहकामकी 

अब सखी ! नेरंगियाँ आजिज़ हें सुब्ह-ओ-शामकी 
सरमदी नरमोंको हे अब रब्त ' मेरे साज़से 
आशधियाँ ' ऊँचा हुँ मेरा वकतकौ परवाज्ञसे : 


भ्रम अकस्मात चमक . दुखके आँगन. आनन्द 
वाटिका ज्योति “'बद्धी सोनेकी वर्षा करनेवाले मोर 
उत्सव "कंघी चोटी करनेवाली 'पेचदरपेच अमर  आतन्‍्द 
“आज्ञाओं स्वर्गीय संगीत “स्नेह “घोंसला “उड़ान 
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हुक्म रकक्‍क़ासा को दो छागल पहनकर पाँवमों 
आये पिछली रात तारोंकी सुहानी छाँवमें 
खाक तुलसीकी नज़रसे रहके-गुलशन हो गई 
मारफ़्तमें डबकर बेवा सुहागन हो गई 


* नत्तंकी १ ज्ञान 


आलमे-ख़याल 


अहमद अली 'शौक़' क़िदवाई 


यह मसनवी भी एक श्यृंखलाबद्ध काव्य रचना है जिसमें कोई कथानक 
नहीं हे । इसके लेखकका तख़ललस (उपनाम) भी शौक़ हे लेकिन इसके 
लेखक शौक़ क़िदवाई जहरे-इश्क़के लेखक मिर्जा शौक लखनवीसे अलग 
हैं। एक स्त्रीका पति परदेस चला गया है और परदेससे घर तक 
पति-पत्निका पत्र-व्यवहार छन्दबद्ध करके इस मसनवीमें पेश किया 
गया हैं । 

बातें हल्की फुल्की है और आए दिनके भाव विचार छन्द-बद्ध किए 
गये हैं । किस सफलतासे भावोंको मुखरित किया गया हैं इसका अन्दाज़ा 
नज्मको पढ़ने हीसे होता है । शौक क़रिदवाईने अपने ऊपर इस कविताके 
रचनेमें एक बंधन लगा लिया है वह यह कि पूरी कवितामें एज़ाफ़त (समास ) 
नहीं आने पाई है। औरतें बहुत ठेठ भाषा बोलती हैं। इज़ाफ़तसे बचकर 
कविने ठेठपनकी पूरी शान क्रायम रक्‍्खी है। बातें बहुत ही स्वाभाविक 
हैं । एक खाते पीते घरानेकी नौजवान बधूका जीवन पतिके लम्बे अरसेके 
लिये परदेस चले जानेके बाद अजीरन हो जाता है। एक एक पल एक 
बोक बन जाता हैं। ये छन्दबद्ध चिटिठयाँ मज़ेदार शिकायतोंसे और 
पवित्र भावोंसे भरी हुई हें। हमारे समाजने औरतको आर्थिक, सामाजिक 
या राजनंतिक जीवनमें हिस्सा लेनेसे रोक रक्‍्खा है। ये बन्धन अब कुछ 
ढीले पड़ चले हैं । लेकिन अबसे लगभग चालीस बरस पहले जब ये कब्रिता 
रची गई थी उस समय औरत केवल गृहलक्ष्मी थी लेकिन एक तो शहरकी 
ज़िन्दगीमें गृहलक्ष्मीका अर्थ उतना भरपूर नहीं हो सकता जितना कृषि 
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जीवनमें होता है । दूसरे अब सम्मिलित परिवारकी प्रथा ट्ट चुकी है और 
पति भी परदेस चला गया है कई एक बाल-बच्चे भी नहीं हें तो गहलक्ष्मी 
का अर्थ अकेले और बेकार ढंगसे जीनेवाली स्त्री हो जाता है । इस अकेले- 
पनमें पतिकी याद जिस तरह स्त्रीको आती है, जो बातें, जो भाव विचार 
उसके दिलमें उठते हें वो सब किस कशल रूप, किस नर्मी और स्वाभाविकता- 
से इस कवितामें दिखाये गए हें इसे इस मसनवीके पाठक स्वयं देख 
सकते हें । 

चिटिठयों द्वारा या चिटिठयोंके रूपमें छन्द-बद्ध रचना करना काफ़ी 
अभ्यास और साधन चाहता हैं । अगर कविको सफलता हो जाय तो बड़ी 
मनोरंजक रचना हाथ आ जाती है। पत्ररुंखन एक ऐसा काम हैं जो 
दुनियामें करोड़ों आ्रादमी करते हैँ लेकिन बिरले ही पत्र गद्यमें भी साहित्यिक 
गणोंसे और साहित्यिक सौन्दर्यसे अलंकृत हो पाते हैं। पद्यमें तो ऐसा 
कर सकना और भी कम देखनेमें आता हैं। इन पत्रोंमें घरेल जीवन 
सत्रीके दिककी दुनिया और पति-पत्नी सम्बन्धकी अनेक भरकियाँ मिलती 
हैं। हल्की फल्को बातों, प्रेम-भरी शिकायतों, गहस्त जीवनके साधारण 
व्योरोंको फूलों या मोतियोंकी तरह पतन्नोंके सूतमें पिरो देना बहुत दिलचस्प 
चीज़ है । कुछ लोगोंका निर्मूल विचार हँ कि औरतका चरित्र चित्रण 
या स्त्रीका सम्मान उद्‌ं कवितामें नहीं मिलता । राग-विरागर्में जो कवि- 
ताएँ संकलित की गई हें यदि केवल इन्हींको देख लें तो इसका पता 
चल जायंगा कि उर्दू कवितामें स्त्री-संसारके अनेक दृश्य और महिलाओंके 
चरित्रके अनेक नमूने पेश किये गये हें । 

इन छन्दबद्ध पत्रोंमें बातससे बात, बातपर बात, श्ूृंखलाबद्ध विचार 
आपसम गधे हुए भाव बहुत नर्मकि साथ व्यक्त किये गये हैं । बहुत कोमल 
प्रवाहके साथ मसनवीका एक शेर लहराकर दूसरे शेरसे मिल जाता है 
और धारा प्रवाह ढंगसे कविता आगे बढ़ती चली जाती है। साधारण 
परिस्थितियोंको बहुत ही मनोरंजक बना दिया गया है। यह सच हैँ कि 


७० राग-विराग 


बहुत गहरे भाव या तीव्र भाव इस कवितामें न मिलें लेकिन हर भाषाके 
काव्य साहित्यमें हल्के फूल्के या छिछले ढंगसे सफल काव्य रचना एक बहुत 
बहुमूल्य साहित्य सेवा हे। सहज और सरल वाक्य जब मामूली बातें कह 
चुकते हैं तब इस योग्य हो जाते हें कि उनके द्वारा गहरी और तीव्र भावोंसे 
भरी हुई कविताएं भी की जा सके । 


आलमे-ख़याल 
(कल्पना लोक ) 
पहला रुख 


एक औरतका शौहर परदेसमें है वह उसकी यादम लीन अपने ख़॒यालोंसे 
बातें कर रही है :-- 


आज अधमरे खयाल तू कहाँ-कहाँ.गया 
दिल भी तेरे साथ था त्‌ जहाँ-जहाँ गया 
तूने रुत़ जिधर किया दिलका रुख उधर फिरा 
तृ फिरा जो याससे दिल भर आया सर फिरा 

जबसे वो जुदा हुए तबसे उनका ध्यान हें 

उनसे मुभको उन्स' हूँ उनमें मेरी जान है 

जाके फिर मेरी ख़बर क्‍यों न ली, सितम किया 

सेरी याद सेरी चाह क्‍यों न की सितसम किया 
मुभसे क्‍यों ख़फ़ा हें वो फिर गई नज़र तो क्‍यों 
दिल नहीं इधर तो क्‍यों रुख़ नहीं इधर तो क्यों 
मेरे रुखसे दूर हैँ वो निगाह अब कहाँ 
उनका प्यार अब कहाँ उनकी चाह अब कहाँ 

में वही हैँ या नहीं वो वही हैं या नहीं 

उनके दिलकी हालतें यो रही हें या नहीं 
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सावन और ये घटा मे कहीं हों वो कहीं 
हुस्न ये उन्‍्हींका हें और वो देखते नहीं 


साथ वालियोंके साथ भूलनेको जाऊं क्‍या 
दिल वहाँ हे वो जहाँ बेंदिलीसे गाऊं क्‍या 
पेंग आयें जायेंगे ओर हिलेगा दिल मेरा 
मिलके क्या में गाऊंगी क्‍या मिलेगा दिल मेरा 


खुल पड़ेगी खुदबख॒द चाह हर सदाके साथ 
मुंहसले बाहर आयेगी आह हर सदाके साथ 
करती हें जिगरका खून हमसिनें जो साथ हैं 
वो लगा रही हैं आग जिनके लाल हाथ हैं 


और भी लगाई आग लावनीने फूलकर 
पेडपर मेरी नज़र फिर पड़े न भूलकर 


ये दशबाबकी उमंग अब किसे दिखाऊंँ में 
रुख़का लाल-लाल रंग अब किसे दिखाऊंँ में 


लाल ये कहाँ रहा ज्ञदं होके रह गया 
रंग अब कहाँ हे रंग गई होके रह गया 
जिस्म वो नहीं रहा इसमें कस नहीं हे अब 
होंठ वो नहीं रहे इनमें रस नहीं हैं अब 


जोंक बनके रात दिन चसता हें ग्रम लह 
ज़द हो गया बदन रह गया है कम लह्‌ 
काजल और मिसीका लुत्फ़ जब नहीं वही तो क्या 
आईनामें खुद ही में देखती रही तो क्या 


6 ड हि 


आरसीको फेंक दूँ मुँह लगाके क्‍या करूँ 
बन सँवरके क्‍या करूँ, पान खाके क्‍या करूँ 


*“हमजोलियाँ जवानी 
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जेवर अब पहन चुकी जीसे अब उतर चुका 
जाय भाड़सें सिगार दिल अब इससे भर चुका 


किससे नाज्ञ अब करूँ मेरे नाज़ उठाए कौन 

रूठनेकोी रूढड लो लेकिन अब मनाए कोन 

किससे अपने दिलका भेद अब में खुलके कह सके 

किसके साथ बेकिभक अब में सिलके रह सके 
माँगती जो कोई चीज़ उनसे मुस्कराके में 
हँसते उसको देके वो हँसती उसको पाके में 
दिलमें अब लगी हैं आग दिल्‍लगी वो ले गये 
अब हँसोका मंह कहाँ सब हँसी वो ले गये 

या तो मुझे छीन ले उनकी याद ए खुदा 

या तो उनको लाके कर मुभको शाद ए खुदा 

या तो कर सिड़िन मुझे होशर्में न आऊं में 

या तो अपने होशर्मं उनको देख पाऊ में 
काम कुछ न कर सका ए ख़याल जाके तु 
मुभसे कुछ न कह सका उनका हाल आके तू 
तूने मेरे दिलका दर्द उनसे कुछ कहा भी था 
उनसे मिलके मुझको याद मेरा ग़म रहा भी था 


क्या में तुझसे पुछ उठी तू पयासबर नहीं 
तुझभमें गो रसाई हे गुफ्तगू' सगर नहीं 
गुफ्तग न हो तो खर, दिल पे तेरा बस तो हे 


दिलकी दिलको दे खबर हाँ ये दस्तरस तो हूं 


* नाज़ नख़रे | पागल, सनकी सन्देशवाहक गोनच्यद्यपि,रसाई 
व्पहुँच “वार्तालाप शक्ति, सामथ्ये 
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फिरके उनके दिलके गिर्द घेरना ज़रूर था 
उनके दिलको मेरी सिम्त' फेरना ज़रूर था 
उनके दिलमें करके राह क्‍यों न उसमें की जगह 
तु तो था मेरा खाल क्‍यों न ली मेरी जगह 

उनके दिलमें मेरी जा शायद अब नहों रही 

छिन गई मेरी जगह और में यहों रही 

शायद ओर कोई शक्ल खुब गई निगाहमें 

कोई रोक हो गई इस तरफ़्की राहमें 
तोबा होके बदगुर्मां मेंने की खता ज़रूर 
चाहे वो कहीं रहें उनमें हे वफ़ा ज़रूर 
काश ओ ख़याल तृ अब न आए मेरे पास 
काश उनकी याद तू अब न लाए मेरे पास 

या मेरी नज़रकों ले और उनके पास जा 

मुभसे तू जिगरको ले और उनके पास जा 

देख ले नज़र उन्हें देख लें जिगरको वो 

आये मुझ पे कुछ तरस आयें अपने घरको वो 


4 


घरका नाम ख्लाक लूँ बनके ये बिगड़ चुका 
इस पे ओस पड़ चुकी मिट चुका उजड़ चुका 
छत टपकती हैं तो उँह कौन उसकी ले ख़बर 
रो रही हूँ में इधर रो रही है वो उधर 

रंग. ख्ाकमें मिला स्लाक रंगपर  चढ़ी 

रंग उसी क़दर घटा खाक जिस क़दर बढ़ी 

में ही खाकमें मिली घरकी फ़िक्र खाक हो 


उनका ज़िक्र छोड़कर घरका ज़िक्र ख़ाक हो 





(ओर गड़  भ्रममें पड़के 


आलमे-सयाल 


वो पलंग उन्हींका हे इस पे अब रहे तो कौन 
खुद ही जाके वो रहें जाके ये कहे तो कौन 
अट गया हूं ख़ाकमोें गई हो गया पलंग 
आयें वो तो मुभसे ले और एक नया पलंग 


जिक्र कया पलंगका ये ज़रासी चोज़ हें 
मुझको अपनी जान तक उनसे कब अज़ीज्ञ हूं 
राह उनकी रोक लूँ, अब जो उनको पार में 
पृतलियोंमे|ं दूँ जगह सामने बिठाऊ में 


बाल अपने खोलकर उन पें जाल डाल 
जब ज़रा क़दस हिलें उन पे बाल डाल 


च्े 


दूँ 
दूं 


नी 


ऐं ! ये बोलता हे कौन दर्द जिसके दिलमें हे 
है 


गर्म आती हैं हवा आग इसके दिलमें 


कोई आके पेड़पर कह रहा हैँ पी कहाँ' 
पी कहीं हैं में कहीं क्‍या कहूँ हे जी कहाँ 
जी रही हूँ में मगर जी मेरा हे पीके साथ 
पास हूँ कि दूर हूँ हें वो मेरे जीके साथ 


आई उनके सिम्तससे ओर ब भी छाई 


ई तू 


आज ओ हवा ज़्रूर उनको छुके आई तू 


उनसे मिलके आई हैं आ तेरी बलाएँ 
तूने खुश किया मुभे आ तुभे दुआएँ 


जाके उनके पास फिर तू जो उनको ला सके 
दर्द दिलका जा सके चेन दिलमें आ सके 
ओ दिल और क्या करूँ तेरे दर्दका इलाज 
खतमें रखके भेज दूं तुकको उनके पास आज 


प्रिय 


लँ 
दूँ 


७२, 


७६ राग-विराग 


दर्त हें कि मेरे पास फिर पलटके आए तु 
अपने ख़नकी क़सम देके उनको लाये तू 
यूँ न आएँ तो में ले शोक़ की कशिशसे काम 
खिचके आएँ इस तरह तो न लें उधरका नाम 


दूसरा रुख 


औरत अपने शोहरके आनेकी उम्मीदें है। गौहरका खत 
परदेससे ग्राया कि वह अभी नहीं आ सकता। औरत बेचेन होकर 
शौहरको ख़त लिख रही है और अप ख्यालात जाहिर कर रही है :-- 
पाके तुम्हारे खतको आज दिलकी तड़प बढ़ी कुछ और 
दिलमें भड़कके ग़मको आग जिस्मपे तप चढ़ी कुछ और 
आनेका आसरा कहाँ यास्से वो बदल चला 
दिल मेरा आँसुओंके साथ बनके लू निकल चला 
दरकी तरफ़ थी जो निगाह याससे अब ज़मोंपे हैँ 
हाथ कभी जिगरपे हैँ और कभी जबींप' हूँ 
ज्ोफ़े जिस्म लट चला रूह बदनसे हट चली 
चेहरेका रंग कट चला नब्ज़की चाल घट चली 
खतसे पड़ जिगरपे चोट दाग हरे हुए हें आज 
तुमसे हज़ारहा गिले” दिल में भरे हुए हें आज 
ख़त ही तुम्हारे हाथका पढ़ती हूँ इसको बार-बार 
खोलती हूँ हज्ञार बार चमती हूँ हजार बार 
जिनसे लिखा गया हे ख़त काश वो अंगुलियाँ मिलें 
मेरा खथाल चूम लें जाके वहीं जहाँ मिले 


आकर्षण ज्वर 3 “निराशासे द्वार 
माथा दुर्बलता “शिकायतें 
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खुद भी गये तुम और चेन छीनके मुभसे ले गये 
मुझको सिड़िन बना गये मुझको जनन' दे गये 

सबके जिगरमें खून हे मेरे जिगरमें दर्द हे 

सबका शबाब लाल हैं मेरा शबाब जि हे 

एक तुम्हों थे मेरा ऐश बन गये ग़म तो कया करूँ 

पहले तुम्हीं थे मेरा चेन अब हो सितम तो क्‍या करूँ 
ऐशको खो गये हो तुम आओ तुम्हीं तो फिर मिले 
चनको ले गये हो तुम लाओ तुम्हीं तो फिर मिले 
तुम न सितम करो तो कक्‍्य दिल मेरा बेक़रार हो 
में नहीं चाहती कि तुम मेरे गुनाहगार हो 

क्या में ख़ुदाके सामने तुमको सज़ा दिलाऊंँगी 

अपनी वफ़ाके नामको ख़ाकमें क्‍यों मिलाऊंँगी 

छप गये पृतलियोंसे तुम इनको नज़र न आओगे 

ये तो कहो कि किस तरह दिलसे निकलके जाओगे 
दिलमें जमे हो तुम मगर चूस रहे हो खूनको 
सरमें खाल बनके तुम देते हो शह  जनूनको 
बनके लह तुम्हारी याद दोड़ रही है जिस्ममें 
जान यही हे जिस्ममें रूह यही हैं जिस्ममें 

दम मेरा लसे बढ़के गर्म दिल मेरा बेहवास हें 

जिस्ममें जल गया लहू और अभी तपको प्यास है 

माँगती हूँ में तुमसे भीक दो तो कोई ज़रर' नहीं 

चाहती हूँ में तुमसे रह्म माल नहीं ये ज़्र नहीं 
रहमसे मेरे दिलको चेन दोगे तो दे सकोगे तुम 
अपने ख़ुदासे ये सवाब' लोगे तो ले सकोगे तुम 


पागलपन बढ़ावा हानि धन, सोना पुण्य 


राग-विराग 


अपना खयाल तक नहीं चाहके जोशमें मुझे 
एक तुम्हारी याद हाँ लाती है होशमें मुभ्के 

आइनेसें हे एक चीज़ चेन मुझे इसीसे हें 

उन्‍स हें तो इसीसे हे और नहीं किसीसे हे 

देखती रहती हूँ इसे प्याके साथ बार-बार 

इसकी बलाएँ लेनेको बढ़ते हें हाथ बार-बार 
हे ये तुम्हारी ही शबीह और ये मेरी जान हे 
इसमें तुम्हारा हुस्न हैँ इसमें तुम्हारी शान हे 
जान तो मेरी हे मगर कुछ नहीं बोलती तू क्‍यों 
देखती हूँ मुझे ज़रूर मुँह नहीं खोलती तू क्‍यों 

शक्ल ही ये तुम्हारी हे तुम हो ख़फ़ा तो ये भी हूं 

दूर तुम और चुप शबीह वो जो ख़फ़ा तो ये भी है 

तुम नज़र आही जाते हो ए वो ख़याल हो सही 

कछ नहीं तो शबीह से, सिर्फ़ जमाल' हो सही 
तुमसे मेरे नसीबसमें शायर अभी करम नहीं 
वो हें बड़े ही खुशनसीब हिज्जका जिनको ग्रम नहों 
रहती हें शोहरोंके साथ ख़ब सिगार करके वो 
हँसती हें खिलखिलाके वो तनती हें बन सँवरके वो 

रुखपे दाबाबकी बहार रंगसे दोनों गारू लाल 

माँगप सोतियोंका हुस्न पानसे होंठ लाल लाल 

वो जो रूचकके हिल पड़ें शाखर गुलोंकी हिल पड़े 

होंठ जो हँसके खुल पड़े गुलकी कलीसी खिल पड़े 
बाल खुले तो खाके बल दिलको लपेट ले गये 
दिलमें थे जितने वलवले सबको समेट हे गये 


' तस्वीर रे रूप ३ वियोग 


आलमे-खयालर 


कुछ तो हुँ खुद बदनमें कस तनती हें कुछ अदाके साथ 
कुछ तो हे हुस्न कुदरती बनती हें कुछ अदाके साथ 
लेनेकी शौहरोंके दिल लुत्फ है बात-बातमें 
हसन हैं अपनी घातमें नाज्ञ हैं अपनी घातमें 
मुभको हे ग़म तो फिर सिगार कौन करे तुम्हों कहो 
देखके हुस्न मुझको प्यार कौन करे तुम्हीं कहो 
रखते नहीं ये होंठ रंग. रखते नहीं ये गाल रंग 
तुम नहीं तो नज़रमें हे ख़नका रंग लाल रंग 
काजल उड़े करू न अब इसकी तरफ़ निगाह में 
कहता हूँ आँसुओंके साथ होती हूँ रूसियाह में 
खाकमें चड़ियाँ मिलें जीको जला [रही हैं 
भाड़मं जायें बिजलियाँ आग लगा रही हैं 
बार हें पत्ते बालियाँ ख़ार हें चहे दंतियाँ 
किसको दिखाऊंँ अपने कान अब में पहनके अंतियाँ 
देती हुँ दांग़ आरसी में न छुऊंगी अब इसे 
आती हूं जद रू नज़र देखती हूँ में जब इसे 
बस इसे में पहन चुकी दिलप गिराँ हें ज्ेवर अब 
तुम नहीं देखते सिगार ख्राक फबे ये मुभपे अब 
बक्समें इसको करके बन्द सब मे तुम्हींकों भेज 
था ये तुम्हारे ही लिए अब में तुम्हींको भेज 
मुभको तो चाहते नहीं शौक़से आके देखना 
चाहते हो जिसे वहाँ उसको पिन्हाके देखना 
तंज़्से क्‍या ये कह उठी शोख मेरी ज्बाँ हुई 
' हैं ये ज्बाँ गुनाहगार में नहीं बदगुमाँ हुई 


शि/ ५४ 


दूँ 
्‌ 


'काले मुखवाली एक गहना एक गहना व्यंग 
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तुममें वफ़ा हो या न हो में ये कहूंगी है ज़रूर 
हाँ ये कहेंगी राहको रोके हे कोई हो ज़रूर 


आओ न आओ में शबाब तुम पे निसार कर चुकौ 
तुम मुर्के प्यार कर चुके मे तुम्हें प्यार कर चुकी 
किससे कहूँ में दिलका हाल सोचे हूं पड़ी हुई 
लेट गई तो आया सोच बेठ गई खड़ी हुई 


होती हूँ तंग करवर्ट ग़मसे बदल-बदलके में 


काटती हूँ सिड़िनकी तरह रात टहल-टहलके में 
फोड़के मुंह जो कोई चोज्ञ माँग उठी तो ज़्क' मिली 
आये पसन्द ऐसी चीज़ मुझको न आज तक मुझे मिलो 


तेलको में तरस गई बाल मेरे चिकट गये 
में ही लटी तो बाल कया उह वो बलासे लट गये 
जसी फंसी बलामें अब और कभी फंसी नहीं 
दिलपे कभी ख़ुशी नहीं मुँहप॑ कभी हँसी नहीं 


मेरी खुशोीकी ज़िन्दगी अक्दसे पेशेतर रही 
साथ तुम्हारा क्‍या हुआ छूुटके तुमसे मर रही 
जज़्बके वलवले ह॒ज्ञार ये मुझे सब अज्ञाब' हूँ 
सब मेरे दिलका जोश हें सब मेरा इल़्तराब हें 


क्यों में अज्ाब कह उठी चक है ये क़सर है 
हिज्ञमें जज्ब' हीसे हे दर्दको जो सुरूर है 
जज़्बमें काश हो ये ज्ञोर जो तुम्हें लाये खींचकर 
घर मेरे पुतलियोंके हें इनमें बिठाये खींचफर 


निराशा हुई निकाह, विवाह पाप 


'खिचाव आकषंण 


व्याकुलता 
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चाहके रुख़ खिची हूँ में काहरुबासे जेंसे घास 

दिल हूँ तपिशसे बेक़रार तेज्ञ हवासे जसे घास 

काहरुबासे घासको खींचती हूँ हजार बार 

जज्बको में दिखाती हूँ ज्ञोर कशिशका बार-बार 
अब भी न ये करे कशिश तो इसे कोई क्या करे 
जज़्बका नाम जज्ब ही फिर न रहे ख़ुदा करे 
दिल मेरा ले गये हो तुम इसको न छोड़ दंगी में 
तोड़ चुके जो तुम तो खेर लाओ तो जोड़ लूंगी में 

काँपके दिलमें लाओ ख्ौफ़ अपने खुदाका तुम कभी 

अपनी वफ़ासे दो जवाब मेरी वफ़ाका तुम कभी 

सिफ़ तुम्हारी दीदकी तुमसे हूँ तालिब और बस 

सिफ़ तुम्हारी आरज़ू मुभप है ग़ालिब और बस 
फिरके तुम्हारी शक्‍्लसे दिल न हटा न हट सके 
और किसी तरफ़ कभी ध्यान बटा न बट सके 
भूठ जो में ज़रा लिखेँ तो हो ख़फ़ा मेरा खुदा 
चाहको मुभसे छीन ले दे ये म॒र्भ सज्ञा ख़ुदा 

तोबा'! ये क्या में बक गई तोबा ! ये क्‍या में कह गई 

चाह तुम्हारी जब छिनी फिर तो में कुछ न रह गई 

चाहका नाम सेह्न हैं तुमप असर करे ये काह 

जज्बसे खींच कर तुम्हें रखको इधर करें ये काश 
ग़ससे दबी खुशी सगर चाहकी ये ख़ता नहों 
हिज् हें जब कि चोटसे दर्दकी इन्तहा नहीं 


* एक प्रकारका पीला गोंद जो घासके सूखे तिनकोंको अपनी 
आकर्ंणशक्तिसे खींच लेता है दशन ' इच्छुक छाई है, ५ ईश्वर 
समा करे जादू 


प्र 
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ज़ब्कती कोई हद भी ह चाहको में चपा च॒की 
ग़मकी तो कोई हद नहीं कम न हुआ में खा थकी 


अहक' तो बहते हूँ मगर अहक नहीं निगाहमें 
बढ़के ये मोतियोंसे हें मुभको तुम्हारी चाहमें 
आँचल अगर हो तर तो में ख़श्क करूँ निचोड़कर 
सासके पास जाऊ तो मुँहको उधरसे 'मोड़कर 


रहती हूँ सबसे में अलग ताकि न ताड़ जायें लोग 
रोती हूँ सबसे छपके में ताकि न देख पायें लोग 
आती हें हमसिनें मगर मुभमें नहीं हँसी मेरी 
दर्मसे क्‍या कहे कि वो ले गये दिल लगी मेरी 


में न कहूँ ज़्बाँसे कुछ खुलता है दर्द रंगसे 
देखती हें वो ग़मकी शक्ल चेहरेके ज़र्द रंगसे 
पूछती हूँ तो क्‍या कहूँ छेड़ती हें तो क्‍या करूं 
साधके चुप लहुके घूंट बेठी हुई पिया करूँ 


भूलनेको जो वो कहें जाऊं में उठके जब्नसे 
गायें तो गाऊं उनके साथ ग़मको छिपाके सब्रसे 


०] 


सावन अगर में गारऊं भी तो वही जिसमें दर्द हो 
रागमें खींचे औरत आह दर्द जब उसका मर्द हो 


गानेका दस हो किससें हे तान निकलती ही नहीं 
साँसमें ज्ञोर ही नहीं खुलके ये चलती ही नहीं 
' पहले लचकके नाज़से खाती थी में हज्ञार बल 
तुम नहीं अब तो ज्ञोफ़्ेसे खाती हूँ बार-बार बल 


ज़ोफ़ाा हाल क्‍या कहूँ ज्ञोरको रंज खा गया 
आहके साथ बारहा दिल मेरा मुंह तक आ गया 





* आँसू * दुर्बलता 
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पाल गये हो तुम चकोर होती हूँ इससे शाद में 
लेके इसीको गोदमें करती हूँ तुमको याद में 

चाँदनी रातमें मगर देते हो ग़म ज़रूर तुम 

इसको नज़रमें चाह हूँ मेरो नज़रमें दूर तुम 

चॉदनी रात सर्द हे करती हे दिलको सर्द वो 

तुम मेरे चाँद मुभसे दूर मेरे लिये हूँ दर्द वो 
शबको पतिगे आते हें गिरते हें वो चिरागपर 
और जलाते हूँ मुभे देते हैं दाग्र-दाग़पर 
पाऊँ तुम्हें तो हूँ निसार गिर्द फिरू उसी तरह 
तुमसे मिल उसो तरह तुमपे गिरू उसी तरह 

तुम मुझे क्‍यों न ले गये चल दिये मुंहकों मोड़कर 

चल दिये मुभक्ो छोड़कर चल दिये दिलको तोड़कर 

सासको मुझ पे रहा क्‍या वरना वो रोकतीं तुम्हें 

नन्‍्दको मुभ पे क्‍या तरस, वरना वो टोकतों तुम्हें 
पाक मुहब्बत ओर में मिलनेकी फ़िक्र क्यों न हो 
जोश वफ़ाका और दिल चाहका ज़िक्र क्‍यों न हो 
जिनके दिलोंमें खोट हो उनको कहाँ वफ़ासे काम 
मुभमें वफ़ा है इसलिए ग़ममें पड़ा खदासे काम 

हिज्लकी काहिशोंके साथ ये मेरी नाजुकों ये सिन 

मुभको सज़ा ये क्‍यों सिली सोच यही हैँ रातदिन 

की नहीं मेंने कुछ ख़ता की हो तो भूल जाओ तुम 

मुभको न देखना सगर खेरसे घरको आओ तुम 
आओ जो तुम तो रुख़ पे में आँचल उठाके डाल लूँ 
इसमें तो हर्ज कुछ नहीं भाँकके देखभाल लूँ 


रात सकलीफ़ों, परेशानियों 
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अब्न उमंडके आ गया रोेंगी इसके साथ में 
अपने जिगरके खूनसे धोऊंगोी अपने हाथ में 
बोल उठा वो मेरा मोर हाथसे अब तो दिल गया 
मुझको न मिल सकोगे तुम इसको तो अब्न मिल गया 
घरमें हे पेड़ अनारका इस पे पपीहे आते हैं 
देखके मेरी बेकसी मुभपे तरस वो खाते हैं 
वो नहों बठते कभो पेड़के ऊपर आके चुप 
तुमको पुकारते हैं रोज्ञ शर्मसे मुझको पाके चुप 
अब्न उठ तो सुनके शोर रोती हूँ ख्रोफ़ खाके में 
देखके बिजलियोंकी आग गिरती हूँ तिलमिलाके में 
तुम मेरे पास हो तो फिर ख्रौफ़ मुझे ज़रा न हो 
वह्मसे डर हे डरसे वह्य जब कोई दूसरा न हो 
औरत अगर में हो पड़ी इसमें मेरी ख़ता नहीं 
ये तो कहो कि तुम प॑ कुछ मेरा भी हक़ है या नहीं 
पाँव खुदाने क्‍यों दिये क्‍या इसी सेह्के लिये 
सब मेरे दिलके होसले मुभसे हयाने ले लिये 
परदामें रहके ओरतें मरती हें गो क्रज्ञा न हो 
गर्मका हक़ अदा करें चाहका हक़ अदा न हो 
अहक मेरे टपक पड़ें ख़त हुआ तर में क्‍या करूँ 
भीगके कुछ बिगड़ गये हु -सगर में क्‍या करूँ 
बंध गया आँसुओंका तार खुश हूँ में देखकर इसे 
बन गया मोतियोंका हार पहने तुम्हारी याद इसे 
सब्रसे गुज्ञी मौतपर अब तो जिगर' करूँगी 


सं 
अपने बदनकी आगसे आप ही जल महरूंगी में 





बादल मृत्य ' मरने का साहस 
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मुझको यक्रीन हे कि तुम आके मुझे न पाओगे 
आके न पाओगे तो क्या मेरी लहद प॑ आओगे 
फ़ातहा भी पढ़ोगे तुम हाथ उठाके या नहीं 
रूको खुश करोगे तुम फूल चढ़ाके या नहीं 
सब्जेको देखना ज़रूर मुझ पे वो वार हो न,जाय 
नर्म रहे हरा रहे सखके ख़ार हो न जाय 
जान लबोंसे दे चुकी तुमको पयासम और बस 
सुनती हूँ शोक़' हे वहीं उनको सलाम और बस 


तीसरी रुख 
शौहर ने औरत के ख़तका जवाब लिखा हैं :-- 


तुम्हारे ख़ततको देखकर नज़र इसीमें घिर गई 

तुम्हारी शक्ल ख़तके साथ पुतलियोंसें फिर गई 

हैं लफ्ज़-लपज्ञ ख़तका दर्द ग़मकी दास्तानसे 

क़लूम तुम्हारा दिल बना वो बोल उठा ज़बानसे 
तुम्हारे सब गिले बजा तड़प बजा अलम बजा 
तुम्हारी सब शिकायतें तुम्हारी सब क़सम बजा 
वहाँ जो दिलमें दर्द हैँ यहाँ भी आह सं है 
वहाँ जो रंग जद हें यहाँ भी रुख पे गदं हूं 

उधर भी चोट इधर भी हे न ताब उधर न ताब इधर 

न चेन उधर न चेन इधर न रूवाब उधर न ख़्वाब इधर 

उधर टहलके दब कटे इधर तड़पके शब कटे 

ये सोच शाम हीसे हो कि देखें रात कब कटे 


'आत्माकी शान्तिके लिये ईश्वरसे प्रार्थना हरियालीको शब्द-शब्द दुख 
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तुम्हारा चेन में ही था जो दूर में तो दूर वो 
सरूर' मेरे दमसे था न में न अब सरूर वो 
मेरी ख़ुशी तुम्हींसे थी न तुम न अब खुशी मेरी 
फ़िराक् चेन ले गया रुलाके सब ख़ुशी मेरी 


वो दिन खयाल हो गये वो रातें रुवाब हो गईं 
वो दो दिलोंकी राहृतें सब इज़्तराब हो गई 
न इन लबों पे वो हँसी न रुख़पे अब वो रंग हें 
न रूहमें वो ताज़्गी न दिलसमें वो उमंग हूं 


दबाब रंग हुस्न उनकी सूरतें बिगड़ गईं 


घरोंमें लूट पड़ गई तो बस्तियाँ उजड़ गई 
जहाँ न कोई दूसरा जो ग़मसे पाक हो कहीं 
तो हम तुम इस जहानसे निकल चलें रहें वहीं 


यहाँ हज्ञार आफ़तें इन्हींमें दिल घिरा करे 
यहाँ हज़ार गददिशें' इन्हींमें सर फिरा करे 
वो मुल्क चलके ढूँढ ले जहाँ न आसमान हो 
जहाँ न इसके जुल्मसे मुसीबंतोंमें जान हो 


जहाँ न हो अजल' कि इसको उसका दाग दे सके 
जहाँ ज़मीन भी न हो कि गोर मुंहमें ले सके 
जहाँ न कोई फ़िक हो न भख हो न प्यास हो 
जहाँ न में उदास हूँ जहाँ न तुम उदास हो 


तुम्हारे आँसुओंके दाग ख़तमें जिस जगह पड़े 
वो खतसे मेरे दिलमें आके दाऱ बनके रह गये 
तुम्हारी उम्र हो दराज़् अजलका नाम छोड़ दो 


चर 


लह॒दके' मुहमें खाक मुँहसे ये कलाम छोड़ दो 


ख़ुशी वियोग बेचेनी जवानी 'कारूचक्र 'मौतः "“क़ब्र 
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हवा लहदके सब्जेकी भरे न फिर दिसासमें 
है सब्ज़ा नर्म और हरा तुम्हारे खाना बाग़में 
न तुम हो भूलनेकी वे न तुम हो छूटनेकी श 
क़सम ख़ुदाकी तुम हो दिलमें और दिल बग्लमें हे 

नज़रमें खुबके नर बनके तुम मेरो नज़रमें हो 

जमाल बनके दिलमें हो खयाल बनके सरमें हो 

तुम्हारी मुस्कराहटोंको आज याद कर रहा हूँ में 

खिलें न दांत इस श्रदा पे स्वाद कर रहा हूँ में 
वो लब वो उनकी जुम्बिशें मेरी नज़्रकों याद हूं 
वो हलकी-हलकी चुटकियाँ मेरे जिगरको याद हें 
वो तिरछी-तिरछी चितवनें सितम करें फिरें जिधर 
वो काली-काली पुतलियाँ कभी इधर कभी उधर 

वो बाल खोलकर कभी छटकके सरको थामना 

लचक पड़े बदन तो फिर लपकके दरको थामना 

लबोंको अपने पोंछना वो आरसीको देखकर 

न फेल जाय ताकि रंग पानका इधर-उधर 
वो नाज़ुकी कि तुमने कहके ये उतारी आरसी 
गिरां हे मेरे हाथपर जड़ाऊ भारी आरसी 
वो नापसन्द लोंगका भरें चढ़ाके फेरना 
वो मेरी सिम्त फिर नज़रकों मुस्कराके फेरना 

गिलौरियोंकी सूरतें वो खुशनमा नई-नई 

सपेद पान ऊपर और अन्दर उसके पिस्तई 

वो सादगी तुम्हारी बॉकपनको शह' दिये हुए 

वो शोखियाँ हयाको अपनी गोदमें लिये हुए 


'घरके बाग रूप सही करनेका चिन्ह, सही मानता ; 
“कोमलता बढ़ावा 
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सहरके वक्‍त फेंकना गलेसे हार उतारके 

बिछोनेसे वो भाड़ना गिरें जो फूल हारके 

वो हार मुभको याद हे कहा था देखकर जिसे 

हैं मूगरेके फूल कम नहीं पहनती में इसे 
करझ्त ब्‌ हैं सरमें दर्द होगा दूर डाल दो 
नहीं तो कामनीके फूल चुनके तुम निकाल दो 
पलंग अपना खींचकर वो चाँदनीमें लेटना 
हवा सहरकी' सद हो तो जिस्मको समेटना 

ज़री करेबसे वो चिढ़ कि चुभती हे ये ख्ारसी' 

पसन्द सिर्फ़ मलमलू और गुलबदन बनारसी 

वो चड़ियोंका फेरना कहा था देखकर जिन्हें 

चुभेंगे इनके गोखरू न पहनूँगी कभी इन्हें 
कहो बदलके लायें ऐसी चड़ियाँ बड़े मियाँ 
कि तीन-तीन बाँसक चार-चार हों करेलियाँ 
गिरा ज़म्रंद! एक हब जो ट्टकर बलाक़से' 
तुम उसको ढूँढ़ने लगीं चराग्र लेके ताक़ से 

तुम्हें तो वो नहीं मिला मगर में उसको पा गया 

दिया तो फिर तुम्हें मगर में उस घड़ी छुपा गया 

मेरी हँसी पे वो तुम्हारा पेच-ओ-ताब याद हैं 

वो त्योरियाँ चढ़ी हुई वो इज़्तराब याद हे 
ग़रज् खुदासे हे दुआ कि तुम हो और जहान हो 
तुम्हीं तो मेरी रूह हो तुम्हीं तो मेरी जान हो 
तुम्हारा ज्ेवर और आये मेरे पास डाकपर 
लगाया तीर तनन्‍्ज्ञका ये तुमने दिलको ताककर 


कड़ी गंध. प्रभात समीर काँटे एक चूड़ीका नाम . पन्ना 


नाकमें पहननेका एक गहना 


बोल 


आलमे-खयाल 


तुम्हारी बदज्ञनी बजा सगर ग़लत मगर ग्रलूत 
ये आँखें बेवफ़ा नहीं तो पड़ती क्‍यों नज्ञर ग़लूत 
नज़रमें तुम जिगरमें तुम तो कौन दखल पा सके 
मकान सब घिर हुए हें कौन इनमें आ सके 


क़सम तुम्हारे गेसुओंकी जिनके बीचरमें हूँ दिल 
क़सम तुम्हारे साफ़ रुख़की जिसपे हेँ सियाह तिल 
क़सम तुम्हारी पुतलियोंकी जिनकी हर नज़र बला 
क़सम तुम्हारे अबरुओंकी जिसके बसमें करबला 


क़सम तुम्हारे उन लबोंकी जिनका रंग लाल हें 
क़सम तुम्हारे घघरुओंकी जिनके बसमें चाल हूँ 
क़सम तुम्हारे सरकी जिसके बाल हें बड़े-बड़े 


क़सम नज्ञ़ रकी जिससे पाये ज्ञः अगर नज्ञर लड़े 


च्छै+ 


क़सम तुम्हारे दिलको जिसमें बारहा फिरा हूँ में 
क़सम तुम्हारे वसवसों को जिनमें अब घिरा हैं में 
क़सम तुम्हारे इस सुख़नकी तन्‍्ज़ जिसका काम हे 


क़सम तुम्हारी उस छरीकी नाज़ जिसका नाम हे 


क़सम तुम्हारी इस हँसीकी जिससे गुल खिला करे 
क़सम तुम्हारी उस ज़बाॉकी मुभसे जो गिला करे 
क़सम तुम्हारे उस ग़ज़बकी सुर जिससे गाल हों 
क़सम तुम्हारी उस हिनाकी हाथ जिससे लाल हों 


क़सम शिकनको जब जबींप॑' नाज़ इसको डाल दें 
क़सम सदाकी बातकों जब उंहके साथ टाल दें 


प्‌ 


'बदगुमानी शंका भौंहोंकी हार जाय. भ्रमों "बात, 


माथे पर 


राग-विराग 


क़सम गलेकी, जिससे ज्ञेब मोतियोंके हारको 
क़सम दहनकी, जिसके दाँत दें शिकस्त अनारकों 

क़सम है उगगंलियों की दिल को छीन लें वो जब हिलें 

क़सम है रुख़के सायेकी ज़्मीं प॑ जिससे गल खिलें 

क़सम हें बेरुख्लीकी जिसको फिरके रुख़ अयाँ' करे 

कसम हैँ खामशीकी जब निगाह कुछ बयाँ करे 
क़सम हैं तनकी क़ट्टंआदम आईना जिसे कहूँ 
क़सम हें क़रकी जिसका साया बनके काश में रहे 
क़सम तुम्हारी चालकी हे, जिसके साथ हश्र हैँ 
क़सम क़दमकी जुम्बिशोंकी जिनके साथ नश्र हूं 

ग़रज्ञ तुम्हारे हुस्नकी क़सम यक्नोन मान लो 

मेरे जिगरमें और दिलमें हो तुम्हीं यें जान लो 

यहाँ में आके पड़ गया तिजारतोंके फेरमें 

जब इनमें गृत्यियाँ पड़ों तो सुलभी जाके देरसें 
न छोडो अपना आसरा न तोड़ो दिलको याससे 
न तुम उसीदको हटाओ अपने दिलके पाससे 
गिले न फिर गिले रहेंगे मुभको पाके एक दिन 
हँसी बनेंगे सब गिले लबों पे आके एक दिन 

में ख़त्म चेन भेज द जो तुमको चेन आ सके 

नज़र तो पा ही जायगी मगर जो दिल भी पा सके 

ये खत हे मेरे हाथका इसीको चेन जान लो 

में बीसवें दिन आऊंगा यक्रीन इसका मान लो 
में इस खबरसे खुश हुआ कि जिन्दा हे चकोर भी 
तुम्हारे पास हें तुम्हारा वो हसीन मोर भी 


शोभा मूह प्रकट आदमक़द प्रढय प्रसार 


आलमे-खयाल ६१ 


पपीहे खुश रहें कि रोज्ञ वो मुझे बुलाते हैं 
जो अब कहें वो 'पी कहाँ” तो तुम कहो कि आते हें 
ये ख़त तो ख़त्म हो चुका पयाम अब हे 'शौक़' का 
दुआएँ अब हैं शौक़की सलाम अब है शोक़का 


चौथा रुख 


शोहरके ख़तमें लिखा था कि में बीसवे दिन आऊंगा आज बीसवाँ 
दिन है। औरत इन्तज़ारमें भ्रपने ख्यालसे बातें कर रही है :-- 

ख़तको हे बीसवाँ दित आज आयेंगे वो' ज़्रूर ही 

क्या में खिच्री हुई रहूँ उन' की नज्ञरसे दूर ही 

उन' की सदा सुने तो फिर हो न सके जिगरसे सब्र 

पाके उन्हें! कभी न हो तरसी हुई नज़रसे सत्र 
क्या में जिगरको थाम लूँ क्‍या में नज़्रको फेर लूँ 
क्या वो' उधरसे आयें तो रुख़ में इधरको फेर लूँ 
“उनकी' कशिश में आके रुख़ फिर न सके तो कया करूं 
दिलसे करूँ तो ज्ञोरमें दिल जो थके तो क्या करूं 

और अगर न आये 'बो' हाय ये शक सितमका हूं 

आ मेरे दिलमें ओ उमीद वक्‍त तेरे करमका हें 

इकसे पड़ी में सोचमें डरती हूँ रास आ न जाय 

उससे चिढ़ी हुई हूँ में वो मेरे पास आ न जाय 
आते ही यासका ख़याल काँप उठी हूँ डरके में 
दर' नहीं दिलमें वरना आज बंठती करके बन्द में 
याससे हूँ जली हुई उसकों में भोक्‌ भाड़ में 
हट मेरे दिलसे ओ शक आज यास हे तेरी आइमें 


* आकर्षण * दरवाज़ा 


६२ 


राग-विराग 


आयेंगे या न आयेंगे दिल मेरा काश बोल दे 

नाखुन अगर बने तो ये शकको गिरहको खोल दे 

बोल उठा वो मेरा दिल कहता हे आ रहे हैं वो' 

मेरे लिये बहुतसा चेन तोहफ़ेमें ला रहे हैं वो' 
देख रही हूँ आरसी चेहरे प॑ रंग आ गया 
दिलने किया हें सुखेंझ. वरना कहाँसे पा गया 
दिलको मिला कहाँसे रंग इसको मिला उमीदसे 
पायेगा ये कुछ ओर भो आज ही उनकी 'दीद' से 


कल मेरे सरमें था जनून आज हूँ कुछ ग़रूर-सा 

कल मेरे दिलमें था मलाल आज हे कुछ सरूर-सा 

अपने लबों प॑ बार-बार पाती हूँ में तबसस्‍्सुम आज 

ख़श रहो ऐ मेरे लबो कहते हो ओर कुछ तुम आज 
घरको ज़मीन जाग उठी सेह्न पे नर छा गया 
आयेंगे 'वो' ज़्रूर ही मुभकभो यक्रीन आ गया 
नाच रहा है खूब आज सुनके हुआ है मोर खुश 
इसको भी मिल गई ख़बर फिरता हे क्या चकोर खुश 

आके पपीहे पेड़पर अब जो कहेंगे पी कहाँ' 

उनसे कहूँगी हँसके में बंढे हें देखो पी यहाँ 

दिल तो ख़फ़ा नहीं मगर मेरी नज़्ञर भुकी रहे 

घादको बातचीत हो पहले ज़बाँ रुकी रहे 
पाके उन्हें! रुके ज़बान इसमें कहाँ ये ज़ब्त हैं 
इसको तो बोलचालमें “उन की ज़बाँसे रब्त है 


* सुखें-:लाल, रू--मुख, प्रसन्नता, सफलताकी प्रसन्नतासे मूंह छाल 


'घमंड मुस्कान स्नेह 


आलमे-खयाल 


बननेको में बन सगर बन भी सकूगी या नहों 
तननेको में तने मगर तन भी सकेगी या नहीं 

बनके शगुफ्तगी' खुशी रुख़से जो खिल पड़े तो फिर 

ल॒त्फ़े साथ करके मेल उनसे नज़र लड़े तो फिर 

होंठ तो मेरे बसके हेँ इनको सिखाऊँ जंग में 

लेकिन उड़ाऊं किस तरह रुखसे खशीका रंग में 
तरसी हुई हें पुतलियाँ चेनसे कब ये रह सकें 
शौक़से बेक़रार हूँ गरचे ये कुछ न कह सकें 
दिल ये कहेगा मेल कर लब ये कहेंगे बोल दे 
हुस्न कहेगा हाथसे तू मेरे रुख़को खोल दे 

आपही बढ़ चलेंगे पाँव आऊंगो हटके सामने 

लायेंगी शोखियाँ मुभे घूँघट उलटके सामने 

शकल कशिशकी बन पड़ी दिलको जो रोक थाम 

सब्रकी दिलमें ठान रू जब्नसेीे दिलप काम 
बनके बला में उनके सर आज पड़ ज़रूर ही 
दिलमें हँसा करूँ सगर मुंहसे लड़” ज़रूर ही 
खतमें गिले में लिख चुकी और गिल्ोंमें ल॒त्फ़ हे 
होगी मज्ञेकी नोक भोंक गरचे दिलोंमें ल॒त्फ़ हे 

आँख मेरी जो उठ ही जाय जल्द नज़़रको फेर 

सिर्फ़ नज़्र हीको नहीं बल्कि, में सरको फेर 

आयें जो रुख़की सिम्त वो” हाथोंसे मुँह छिपाऊँ 

भाँकके उंगलियोंसे हाँ देख जो देख पाऊँ 
दाँत मेरे दबाएँगे ताकि रहे ज्बान बन्द 
कुछ बो' कहें तो उँगलियाँ उठके करेंगी कान बन्द 


० 
लूँ 


६ 
हब 
७ 


हे 
ल्‌ँ 





'प्रफल्लता "जबरदस्ती 


६रे 


९४ 


राग-विराग 


एक पलकसे दूसरी बन्द कर रहे मिली रहे 


जंसे अनारकी कली सूखके बेखिली 
नीचेके लब प॑ दाँत हों और नज़्र ज़मीं पे हो . 
हाथ मेरे जिगर पे हों और शिकन जबीं पे हो 
मेरे लबों पे गर हँसी आये जो छेड़-छाड़में 
हाथमे लेके पंखियाँ मुंहही करूंगी आड़ में 


लब न हिलें खुदा करे में जो उन्हें हिलाऊं भो 
उनसे' मिलें न चितवनें में जो इन्हें मिलाऊं भी 
सरफो जो में उठाऊँ भी तो न उठे भुका रहे 
दिलको जो में बढ़ाऊं भी तो न बढ़े रुका रहे 


कुछ जो वो' दें तो यँ न लूँ ले तो नहीं नहींके बाद 
लाख रुकावटोंके बाद लाख चुनाँचनों के बाद 
बोल उठे तो हो जुदा उनसे रविश ज़बानकोी 
जो वो कहें ज़्मीनकी में कहूँ आसमानकौ 


बो' मेरे ख़तकी चुटकियाँ याद दिलाएँगे मुभे 


छेड़नेकोी हँसेंगे खुद और हसायेंगे 


मक्र से बदग्मां बनूं अपनी ही रक्‍खूँ टेक में 
लाख नहीं नहीं करें उनकी न साने एक 


दिल जो न माने तो उन्हें तिरछी नज़रसे देख 
या हें किवाड़में दरार जाके उधरसे देख 
मुभसे वो” माँगें या नहीं दूँगी ज़रूर पान 
फेरके मुंह बढ़ाऊंगी हाथसे. खासदान 
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मेरी दग़ाके जालमें क्‍या वो” उलभ ही जायेंगे 
साफ़ हे दिलकी औरतें ये बो' समझ ही जायेंगे 


'टाल्मटोल ढंग. छल. 'पानकी थाली या डिब्बा 


आलमे-खयाल 


आई लबों पे वो हँसो ये कहें और हंसाएँ तो 
लाख दबाऊं में मगर लब मेरे खुल हो जायें तो 
दिलसें जो गुदगुदी-ली हो, रुक न सके कभी हँसी 
बातें ही ये हँसीकी हें आने लगी अभी हँसी 
उँह, मुझे इसका सोच क्‍या दिलमें तो रंज ही नहीं 
अपनी वफ़ाको छोड़ दे दिल मेरा ऐसी हो नहीं 
दिलमें बसे हुए हें वो” इसमें ख़याल उन्हींका हें 
दिल मेरा हैँ वो आईना जिसमें जमाल उन्हींका हैँ 
फले हें रूह बनके “वो” मेरे तमाम जिसमें 
मेरी हयात हें वहीं जान है नाम जिस्ममें 
ओ मेरे दिल! कशिश कुछ और ताकि वो' खिचके आही जायें 
में उन्हें जल्द पा ही जाऊँ वो मुझे जल्द पा ही जायें 
जंगको हो रही है देर और वो मज़ेकी बात हैं 
दिलको लुभा ले नाज़से हुस्नकी ये भी घात हें 
अब तो ये फ़िक्र हैं कि आज कुछ तो सिगार चाहिये 
टूट गया है करू बुलाक़ सोनका तार चाहिये 
शोक़के पास भेज दे एक ज़्रासा तार क्या 


€्च 


दाम न लें वो तो न हे तारका ऐसा बार क्‍या 
हाथोंमे|ं चड़ियाँ हें कम टूटके गिर गईं कई 
आयेंगे अब बड़े सियाँ उनसे मेंगाऊंगी नई 
मुभको भी सादगी पसन्द उनको भी, सादगी पसन्द 
पहन सफ़े: ही लिबास होगा उन्हें यही पसन्द 

बेलें हों या हों बटियाँ फबती हें कामदानियाँ 

चन्‍द दुपट्रे फाड़ - रू रखी हैं जामदानियाँ 


“जीवन एक महीन कपड़ा 
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बेलें कटावकी अभी चौकसे में मेंगा न 
लाई है अच्छन एक बेल इसको भी लूँ में या न 
बेल चिकनकी हें मगर कुछ भी नहीं धुली खराब 
एक तो शरबती बुरी दूसरे तेपची ख़राब 
किससे मेंगाऊँ बेल में सबसे ख्रफ़ा हें देवर आज 
लड़के गये दुल्हनसे वो बिगड़े हुए हेँ तेबर आज 
क्यों न कहूँ बुआसे में खुद वो बनाती हें कटाव 
चौकसे लेती आये वो जाये जो लेने नानपाव 
हार में गंध लू अगर फूल हों खाना बाग़में 
अबके बरस तो मगरा घरमें खिला न बाग़में 
हो ही रहेगा ये तो सब मुझको खयाल एक हैं 
सास चुप ओ ज़बान चुप ननद ज़रूर नेक हें 
उसकी-सी बिसकी गाँठ और कोई न होगी शहमें 
रक्‍खी हे मुँहमें एक छरी उसने बुभाके ज़हमें 
जब वो जलनसे लाल हो गाल हों गरम दो तवे 
खुद तो हे लहसुन और दाँत जसे छिले हुए जबे 
देखके यें चमक-दसक वो मेरे रूपसे जले 
रेतमें कोई जिस तरह जेंठकी धृपमें जले 
आज मुभे भी हें घमंड तंज़्का कुछ भी ग़म नहीं 
उसको जो हे किसी पे नाज़ में भी कुछ उससे कम नहीं 
लेती हूं दिलमें चुटकियाँ करती हूँ दिलका ख़न यो 
लाती हैँ घरसे अपने साथ मेरे लिए जनन वो 
ऐ लो हुज्र आ गये बनती संवरती ही रही 
बन न पड़ा सिगार कुछ हौसला करती ही रही 


लूँ 
लूँ 


विष 


ज़ह-इश्क़ 


'शौक' लखनवी 


उर्दूमें छन्दवद्ध कथानककों मसनवी कहते हैं । उर्दू कवियोंने कई 
मशहूर मसनवियाँ लिखी हूं । मसनवी 'जह्े-इश्क़' उर्दकी सबसे मशहूर 
और सबसे बदनाम मसनवी हैँ । यह बदनामी पिछले पच्चीस बरसोंके 
अन्दर बिल्कूल मिट गई --इस बदनामीको दूर करनेके लिए अबसे पचास 
बरस पहले मौलाना अल्ताफ़ हुसेन हालीने कलम उठाया था। उन दिनों 
मसनवी जह्ले-इश्क़ बहुत बदनाम थी | इसका कारण क्‍या था। एक 
नौजवान आदमीकी एक नवजवान औरतसे मुहब्बतकी कहानी इतने प्रचंड, 
तीव्र और सफल ढंगसे इस मसनवीमें सुनाई गई है जिसकी मिसाल कहीं 
और न हम पा सकते हे न सोच सकते हे--एक तेज छरीकी तरह ये कहानी 
दिलोंमे उतरती चली जाती हैं । नाटकके रूपमें ये कहानी जब अबसे 
पचास बरस पहले रंगमंचपर दिखाई जाती थी और इस मसनवीके शेर 
गाकर सुनाए जाते थे तो लाखीं नौजवान लड़के लड़कियाँ लगभग पागल 
हो जाते थे । कइयोंने इस मसनवीके नायक और नायिकाके अनुकरणमें 
जह् खा लिया और आत्म-हत्याग्रोंकी एक लहर-सी दौड़ने लगी । इस 
तरह ये मसनवी इतनी सफल सिद्ध हुई कि अंग्रेज़ी सरकारने इसका छपना, 
बिकता, पढ़ना, और रंगमंचपर दिखाया जाना ग्रैर क़ाननी क़रार 
दे दिया । ह 

अब जमाना बदल चुका हैँ । और जो बातें मौलाना हालीने अबसे 
पचास बरस पहले इस मसनवीकी प्रशंसामें कही थीं उनकी सत्यताकों 
अब पूरा समाज मानने लगा। एक नौजवान कहीं रहता था। सामने 


ह्८ राग-विराग 


ही एक सौदागरका मकान था जिसकी एक नौजवान लड़की थी। 
नौजवानकी आँखें लड़कीसे लड़ जाती हें। दोनों छप-छपकर मिलने 
लगते हें। बदनामी फंलती है। लड़कीके माँ-बाप लड़कीको बनारस 
भेज देना चाहते है ताकि दोनोंका मिलना बन्द हो जाय । लड़की छपकर 
अपने प्रेमीसे मिलती है । यह उनकी मुलाक़ातकी आखरी रात है। 
लड़की फ़ेसला कर चुकी हें कि वह सुबहको जह खा लेगी । यह रात 
प्रेम और प्रिया-मिलनकी आख़री रात हैं। लड़की प्रेमीको समभाती 
हैँ कि बदनामीकी जिन्दगीसे मौत बेहतर हे । नौजवान घबरा उठता 
है तो लड़की बहाना कर देती है कि में तो तभे छेड़नेके लिए विष-पानकी 
बात कर रही थी । पिछले पहर लड़की प्रेमीसे बिदा होती हैं और घर आकर 
विष-पान कर लंती हे। 

एकलौती बेटीकी मौतसे सौदागरके घर भरमें कृहराम मच जाता 
है । जब जनाज़ा निकलता है तो लड़कीके घरवाले और सेकड़ों पड़ोसी 
रोते हुए जनाजेके साथ चलते हैं और लड़कीको दफ़न करके घर वापस 
आ जाते हँ। लड़कीका प्रेमी भी दो-ही चार दिनके अन्दर ज़ह खा 
लेता हैं। बेहोशीकी हालतमें वह एक सपना देखता है जिसमें लड़की 
परलोकसे आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और जह्न खानेपर उसको 
लानत मलामत करती हे । नौजवान बच जाता हैं और जह्का असर 
कुछ देर रहकर दूर हो जाता है । इसके बाद एक उदास और वीरान 
ज़िन्दगी वह बसर करता है । कहानी यहीं ख़तम हो जाती है। 

इस मसनवीको धीरे-धीरे गुनगुनाकर पढ़िये तो इसका नम्न, संगीत- 
पूर्ण-प्रवाह शेलीकी स्वाभाविकता, बयानकी सादगी, बोल-चालकी चाशनी 
और साँचेमें ढले हुए मिसरे एक तेज़ और नर्म नह्तरकी तरह दिलमें उतरते 
चले जायेंगे । इस मसनवीमें खड़ी बोलीका जादू बोल रहा है, इतनी 
नम भंकार स्वरों और व्यंजनोंके टकरावसे पैदा होती है, डबडबाए 
हुए और टपकते हुए आँसुओंकी ऐसी खनक रह रहकर सुनाई देती है, 
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एक दृःखान्त नाटकका वातावरण इस सफलतासे उत्पन्न हो जाता है, 
ऐसा समा बंध जाता है कि पढ़नेवालेको रोमांच हो आता है 

प्रिया-मिलनकी आखरी रातमें लड़कीकी वसीयत या अन्तिम सन्देश 
इस मसनवीके सबसे मशहूर हिस्से हें । यह दृश्य प्रेम-काव्यके इतिहासमें 
अद्वितीय है । फिर जनाज़ा निकलनेका दृश्य और लड़कीकी बढ़िया 
माँका विलाप करुणरसमें इस तरह डबे हुए हे कि आँसू रोकना मुशकिल 
हो जाता है। पूरी मसनवीमें एक शब्द भी अश्लील या शिष्टाचारके 
प्रतिकल या एक ऐसा मिसरा भी जो किसीकों खटके, नहीं आने पाया 
है । मसनवीकी भाषा और शेली गृलाब और केवड़ेमें बसाई हुई है। 
इस मसनवीम वह नश्तरियत है कि इसे पढ़ते हुए बहुत जल्द रोंगट खड़े 
होने लगते हें और दो-तीन बार पढ़ चुकनेके बाद इस मसनवीका हमारी 
चेततापर इतना गहरा और स्थायी असर पड़ जाता है कि जब-जब इस 
मसनवीकी याद आती है हम आँसुओंमें नहा उठते हैं। पढ़ चकनेके बाद 
इस मसनवीकी कल्पना मात्र ही से रोमांच हो आता है चाहे इस मसनवीकों 
पढ़े हुए कितने ही बरस बीत चुके हों । 


ज़हे-इश्क़ 


ह्म्द 


लिख क़लूम पहले हम्दे-रब्बे-वदूदः 
कि हर एक जा पे हूँ वही मौजूद 
ज़ाते-माबद जावेदानी हे 
बाक़ी जो कुछ कि हैँ वो फ़ानो हूँ 
हमसर उसका नहीं नदीम' नहों 
सब हैं हादिस कोई क़दीस' नहीं . 
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नात 
मद॒ह अहमद ज़बाँ पे क्‍्योंकर आये 
बह्न क॒ज़ामें " किस तरहसे समाये 
ज़ाते-अहमदको कोई कया जाने 
या अलो जाने या खुदा जाने 


मनक़बत 


मद॒हे अहमद खोलिये जो दहन 
इससे आगे नहीं हूँ जाय सुखन 


'ईइ्वरकी स्तुति ईश्वरका एक नाम ईश्वर अमर है नश्वर 

नया पुराना मुहम्मद साहबकी प्रशंसा प्रशंसा, मुहम्मद 

साहबका अहमद भी नामथा “बहुच्न्समुद्र कृज्ञा--मिट्टीका बधना 
“मुहम्मद साहबकी तारीफ़ मुह 'कहनेकी जगह 
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कौन अहमसदका सतंबा. समझा 
कोई बन्दा कोई ख़ुदा समझा 


बयाने-इश्क़ 


है बना जबसे गलशने-ईजाद' 
हुई हर वो हर एकको इमदाद 
रंग-ओ-खूबी अता किया गुलकों 
नाला ओ-दर्द! बर्शा बुलब॒लकों 
माहकी नर लुत्फ हालेको 
चह्स” नरगिसको दाग्र लालेको 
रास्ती' की अता सनोबरकों 
पेच सुंबुलको' आब गौहरकों 
सख्ती सारी ब॒तोंके दिलमें दी 
उल्फ़ता इंसाँके आब-ओ-गिलमें दो 
इश्कसे कौन हे बदर"' खाली 
कर दिये जिसने घरके घर खाली 
पड़ते हें इसमें जानके लाले 
डालता हूँ जिगरमें ये छाले 
जो कि वाक़िफ़ थे सब क़रीनोंसे 
खाक छनवाई उन हसीनोंसे 
इससे उम्मीद रखना हे बेजा 
भाई सजनूसे क्‍या सलक किया 


स्थान, पद संसार वस्तु प्रदाता रुदन और पीड़ा चाँद 
सौंदर्य आँख सीधापन एक फूलकी रूता मोती. ' मूर्तियों 'प्रेम 
“ग्राब>-पानी गिलज->मिट्टी “मनुष्य, तौर तरीकों 


१०२ 


'फ़रियाद 
“कहानीका प्रारंभ 


राग-विराग 


मुंहसे करने न दी फ़गाँ इसने 
मारे चुन-चुनके नौजवाँ इसने 
इससे जिसने ज्ञरा तपाक किया 
सबसे पहले उसे हलाक किया 
आतिशे-हित़््से जलाता हैं 
आग पानीमें ये लगाता हे 
मार डाला तमाशबीनोंको 
ज़लह्ू खिलवा दिया हसीनोंको 
बसमें डाले न किब्रिया इसके 
रहा दिलमें नहों ज़्रा उसके 


आगाज़-दास्तान' 


एक क़्रिस्सा अजीब लिखता 
दास्ताने-ग़रीब_ लिखता 

ताज्ञा इस तरहको हिकायत' 
सुननेवालोंकी जिससे हंरत हैं 
जिस मुहल्लेमं था हमारा घर 
वाँ प॑ रहता था एक सौदागर 
मर्द अदराफ़' साहबे-दौलत 
ताजिरोंस कमाल ज्ञी इज्जत 
ग़म न तथा. कुछ फ़राणबालोीसे 
था बहुत खान्दाने-आलीसे' 
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रुदन हिला-मिला वियोगकी आग 
कहानी _ “शरीफ़ सज्जन पुरुष 


आदरणीय “सम्पन्नता “उच्च कुल 


“ईदवर 
“धनपति 
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एक दुरुतरः थी उनकी माहजबों' 
शादी उसको नहीं हुई थी कहीं 
सानी रखती न थी वो सुरतमें 
ग़ेरतेजर थी हक़ीक़तमें 
सब्ज नहले-गुले-जवानी' था 
हुस्ने-यूुसुफ़ः फ़क़त कहानी था 
इस सिन-ओ-सालपर कमाल-खलीक़'" 
चाल ढाल इन्तहाकी नस्तालीक़ 
चश्मेबद दूर वो हुमों आँखें 
रश्के-चब्मे-!ज्ाले चीं.. आँखें 
था जी मां बापको नज़रका डर 
आँख भर कर न देखते थे उधर 
थी ज़मानेमें बेअदील-ओ-नज्ीर 
खुशगुल, खुशजमाल, ख़शतक़रीर' 
था न उस शहमें जवाब उसका 
हुस्न लाखोंमें इम्तश्लाब. उसका 
शेरगोईसे' ज्ञोक रहता था 
लिखने-पढ़नेसे झोक़ रहता था 
था ये उस गुलका जामा ज्ञेब बदन 
सादी पोशाकर्में थे सौ जोबन 


बेटी "चाँदसे मार्थेवाली सुन्दरी जिसे देख हर 
(अप्सरा) भी लजाये वास्तव यौवन पृष्पका पौधा युसुफ़ 
(एक अद्वितीय सुन्दर पैग़म्बर)का सौंद्य 'शिष्ट सभ्य सुसंस्कृत 
“चीनके हिरनको भी जिनसे ईर्ष्या हो अद्वितीय ',,' अच्छे गले अच्छी 
दक्‍ल और अच्छी बोलचाल-वाली चुना हुआ “कविता करने *रुचि 
“जिसपर प्रत्येक पोशाक खिले 


८ 


राग-विराग 


नर आँखोंका दिलका चेन थी वो 
राहते-जाने-वालदेन थी वो 
एक दिन चस्नपर जो अन्न आया 
कुछ अंधेरासा हर तरफ़ छाया 
खुल गया जब बरसके वो बादल 
क़ोस तब आसमान पे आई निकल 
दिल मेरा बेठ-बठे घबराया 
सेर करनेको बासपर आया 
खफ़क़ाँ दिलका जो बहलने लगा 
इस तरफ़ उस तरफ़ टहलने लगा 
देखा एक सिम्त जो उठाके नज़र 
सामने थी वो दुरुते-प्तौदागर' 
साथ हमजोलियाँ भी थीं दो चार 
देखती थीं वो आसमाँकी बहार 
बाससे कुछ उतरतो जाती थीं 
चुहलें आपसमें करती जाती थीं 
रह गई जब अकेली वो गुलरू 
निगराँ सकी हुई हर सु 
हुई मेरी जो उसकी चार निगाह 
मुहसे बेसाख्ता निकल गई आह 
हाल दिलका कहा नहीं जाता 
खूब सेभला नहीं ग्रश आ जाता 


माता-पिताके जीका चेन बादल 'इन्द्रधनुष 


परेशानी 
निरीक्षण 


'सौदागरकी पृत्री 
करनेवाली हर .तरफ़ 


“कोठे 'घबराहट 


'सुन्दी फूलसे चेहरेवाली सैरका 
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न हुआ गो कलाम फ़ीमाबेन' 
रूह क़ालिबरम हो गई बेचेन 
तीरे उलफ़त जो था लगा कारी' 
अश्क' बेसाहता हुए जारी 
सामने वो खड़ी थी माहे-मुनीर' 
चप खड्टा था में स्रते-तस्वीर 
ताबे-नज्ज्ञारा' इतनी ला न सका 
कि इशारेसे भी बुला न सका 
देखता उसको बार-बार था में 
महे-हुस्नेजमाले-पार था में 
गो में रोके हुए हज़ार रहा 
दिल पे लेकिन न अख्तियार रहा 
इसी सरतसे हो गई जब शाम 
लाई पास उसके एक' कनोज पयाम 
बेठी नाहक़ भी होलें खाती 
अम्माँ जान आपको बुलाती 
गेसु रुख़पर हवासे हिलते 
चलिये अब दोनों वक्‍त मिलते हें 
सुनके लौंडीके मुँहसे ये पेंग़ाम 
गई कोठेके नीचे वो गुलफ़ाम 
इसका जलवा न जब नज़र आया 
में भी रोता हुआ उतर आया 


रिप5 /जा+ /ज45 


'परस्पर बातचीत काया प्रेम बाणा गहरा "आँसू 
“चमकता चाँद 'देखनेकी ताब लौंडी केश सुन्दरी 


राग-विराग 


लक 
छ 
जद 


शाससे फिर सहको मर मरके 
शब वो काटी ख़ुदा खुदा करके 
पड़ गया दिलमें ग़मसे एक नासूर 
यही उस दिनसे पड़ गया दस्तूर 
दिनमें सो बार बामपर जाना 
देखना, भालना, चले आना 
जब न देखा वहाँपे वो गुलरू 
फत्तेंग्रमसे निकल पड़े आस 
लाख चाहा न हो सका दिल सरुत 
पए-तस्कीं हुई ये आमद-ओ-रफ्त 
गुज्रे कुछ दिन जो रंजके मारे 
ज़द रंखसार हो गये सारे 
हो गई फिर तो ऐसी हालत ज़ार' 
जेसे बरसोंका हो कोई बीमार 
दिलको थी शमसे खुद फ़रामोशी 
लग गई लब पे मुह्े-खामोशी 
न रहा दिलको ज़ब्तका यारा 
सर जहाँ चाहा धड़से दे मारा 
रंज लाखों तरहसे सहते थे 
लब थे ख्ामोद् अदक बहते थे 
हिज़्से” ग़ेर हो गई हालत 
ग़ससे बिल्कूल बदरू गई सुरत 


रात दुखके आवेग तसकीनके लिये पीले गाल बुरी 
हालत आत्मविस्मृति 'विरह 
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हुआ हेरान अपना बेगाना 
जिसने देखा मुर्के न पहचाना 
देखे माँ बापने जो ये अन्दाज़् 
रूह क़ालिबसे कर गई परवाज़ 
पूछा मभसे ये क्‍या है हाल तेरा 
किस तरफ़ हे बँधा ख़याल तेरा 
सच बता दे कि ध्यान किसका हें 
दिलमें ग़म मेरी जान किसका हैं 
रंज किस शोला-रू का खाते हो 
शमअकी तरह पिधले जाते हो 
जदे चेहरा है अरग्रवांकी तरह 
टुकड़े पोशाक हैँ कताँकी तरह 
कौनसे माहरू प॑ मरते हो 
सच कहो किसको प्यार करते हो ! 
ये कहो महजबोीं मिला हैं कौन ? 
तुमको ऐसा हसीं मिला हैँ कोन ! 
खाते हो, पीते हो न सोते हो 
रोज़ उठ-उठके शबको रोते हो 
नहीं मालम कौन है वो छिनाल 
कर दिया मेरे लालका ये हाल 


'उड़ना, प्राणपखेरू शरीरके पिजड़ेसे उड़ गये. शोलेकी 
तरह लाल चेहरा, दूसरोंको जलानेवाला सुन्दर मुखड़ा, एक लाल फूल 
"एक बहुत महीन कपड़ा जिसके बारेमें मशहूर है कि चाँदनीमें 
टुकड़े-टुकड़े हो जाता है 


९०८ राग-विराग 


मेरे बच्चेकी जो कढ़ाये जान 
सात बार उसको में करूँ क़र्बान 
अल्लहआमोंसे हम तो यू पालें 
आप आफ़तमे जान यूँ डालें 
दिनको दिन समभी में न रातको रात 
तल्ख़की तेरे पीछे ये औक़ात 
पाला किस-किस तरह तुम्हें जानी 
कौन मन्नत' थी जो नहीं मानी 
रोशनी मस्जिदोंसं करती थी 
जाके दरगाह चोकी भरती थी 
अब जो नामे-खुदा जवान [हुए 
ऐसे मुख्तार'ः मेरी जान हुए 
हाँ मियाँ सच हुँ ये खुदाकी शान 
तुम करो जानबभकर हलकान' 
हम तो यूं फूंक फूक रक्‍खें क़दम 
आप देते फिरें हर एक प॑ दस 
हम यहाँ रंज-ओ-ग़ममम रोते हें 
आप ग्ररों प॑ जान खोते हैं 
यों मिटाओगे जानकर हमको 
थी न इस रोज़्की ख़बर हमको 
2९ 


देखती हूँ जो तेरा हाले-जबू 


दर 


खुश्क होता हूँ मेरे जिस्मका खूँ 


बलिदान दिन रात ईश्वरको मनाकर कट समय ज़िन्दगी 
नौती नामको “स्वाधीन परेशान बुरा हाल 


जहे-इश्क़ 


यूँ तो बरबाद तू शबाब न कर 
मिट्टी माँ बापी खराब न कर 
कुछ तो कह हमसे अपने क़ल्बका हाल 
किसका भाया हे तु भको हुस्त-ओ-जमाल 
दिल हुआ तेरा शेफ्ता किसका 
सच बता है फ़रेफ्ता किसका 
कंसा दो दिनमें जी-निढाल हुआ 
दाई बन्दीका' क्‍या ये हाल हुआ 
आइना तो उठाके देख ज्ञरा 
सुत गया दो ही दिनमें मुंह तेरा 
सुध न खानेकी हे न पीनेकी 
कौनसी फिर उमीद जीनेकी 
किसकी उल्फ़तमें हे ये हाल किया 
कुछ न माँ. बापका ख्याल किया 
दिल पे गुज्ञरा है क्या मलाल तो कह 
मुँहसे नाशुदनी अपना हाल तो कह 
यूँ ही गर हो गया तू सोदाई' 
दूर पहुंचेगी अपनी रुसवाई 
ऐसे दीवानेकोी भरेगा कोन 
शादी और ब्याह फिर करेगा कोन 
कर दिया किसने ऐसा आवारा 
कि नहीं बनता अब कोई चारा 


'जवानी दिल आसक्त आशिक़ दाई, बाँदी 


“बदनामी 


'अभागे पागल 


११० राग-विराग 


आगे तो ये न था तेरा दस्त्र 
किससे सीखे हे इस तरहके उम्र 
मेरे तो देखकर गये ओऔसान 
लेला मजनके तूने काटे कान 
बातें ये. वालिदेनकी सुनकर 
और एक क़ल्बिपर लगा नवह्तर 
शर्मके मारे मुंहहों ढाँप लिया 
कुछ न माँ बापको जवाब दिया 
गुजरा याँ तक तो ये हमारा हाल 
अब बयान उनका होता हैँ अहवाल 
में तो खाये हुए था इच्क़का तौर 
पर हुई उनके दिल पे भी तासीर 
छलके आँखोंसे दोनों पंमाने 
दिल लगा, आप ही आप घबराने 
आतिशे-इश्क़ से उठा जो धुआँ 
बातों बातोंमें बह गया खफ़क़ाँ 
गोश फ़रियादे-क़ल्ब' सुनने लगा 
खुदबखुद हाथ पाँव धुनने लगा 
दर्दे ेगस दिलको आ गया जो पसन्द 
सोना रातोंको हो गया सोगन्द' 
मोौजे उल्फ़त उसे डुबोने लगी 
एक उलभनसी दिलमें होने लगी 


'बातें होश हवास प्रेमकी आग घबराहट 'कान दिलकी 
फ़रियाद सुनने लगा क़सम 


जहूं-इश्क 


घटने ताकत लगी जो रोज़बरोज़ 
आतिशे-हिजत्न| हो गई दिलसोज़' 
दाग़ ज्यूँ ज्यूं जिगरके जलते थे 
अहके-गर्म आँखसे निकलते थे 
गर्म नाले थे लब पे आह थी सं 
दिलमें होता था मीठा-मीठा दर्द 
य॑ तड़पता था उसके सौनेसें दिल 
जिस तरह लोटे तायरे-बिस्मिल' 
हो गई जब कमाल हालते-ज्ञार 
शबको रहने लगा उसे भी बुखार 
सच हैँ किस तरह जी उदास न हो 
कोई हमज़ाद' भी जो पास न हो 
न रुका उसके रोकेसे दिले-ज्ञार 
दिलमें बाक़ी रहा न सब्र-ओ-क़रार' 
लिखने पढ़नेका था जो उसको ज़ोौक़ 


सोचकर दिलल्‍लमें लिक्वा एक ख़ते-शौक़' 


भेजा वो मुभको बेख़तर नामा 
डरसे लिक्खा मगर न सरनामा' 
एक मासाने आके चुपकेसे 
ख़त दिया उनका हाथमें मेरे 
खोलकर मेने जो उसे देखा 
कछ अजब दर्दसे ये लिक्खा था 


“विरहकी आग दिल जलानेवाली घायल पक्षी ख़राब हालत 


"बहुत गहरा मित्र, साथी धैय और शान्ति. 'प्रेमपत्र 


डरे पता 


“बिना 


१ 


'विरहके दुख 


राग-विराग 


प्रेमिकाक। ख़त 
हो ये सालम तुसको बाद सलाम 


ग़मे-फ़्रक़त से दिल हें बे आराम 
अपने कोठे पे तू नहीं आता 
दिल हमारा बहुत हें घबराता 
वकक्‍्ल दिखला दे किब्रियाके लिये 
बामपर आ ज़रा ख़दाके लिए 
इस महब्बत प॑ हो खुदाकी सार 
जिसने यूँ कर विया म॒र्भ लाचार 
सारे उलफ़तने खो दिये ओऔसान 
वरना ये लिखती में ख़ुदाकी शान 
अब कोई इसमें क्‍या दलील करे 
जिसको चाहे खुदा ज़लील करे 


प्रेमीका खत 


पढ़के मेने लिखा ये उसको जवाब 
क्या लिख तुमको अपना हाले ख़राब 
बन गई याँ तो जानपर मेरी 
खूब लो आपने ख़बर मेरी 
हिज्ञ्में सरके ज़िन्दगानीकी 
अब भी पूछा तो मेल्बानी की 
जबसे देखा हें आपका दीदार 
दिलसे जाता रहा हें सब्र-ओ-क़रार 


वियोग 
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रोज्ञ तपसे बुखार रहता हे 
सर पे एक जिन सवार रहता है 
तेरे क़दमोंकी हेँ कसम खाता 
होश दो-दो पहर नहीं आता 
पुछता हैं जो कोई आकर हाल 
ओर होता है दिलको मेरे मलाल 
कहें किस-किससे इस कहानीकों 
आग लग जाय इस जवानीको 
हो गई हे कछ ऐसी ताक़त ताक़ 
उठ नहीं सकता बारे-रंज-ओ-फ़िराक़' 
हिलके पानी पिया नहीं जाता 
वरना हुक्म आपका बजा लाता 
पाता ताक़त जो तालिबे-दीदार' 
बामपर दिनमें आता सौ-सौ बार 
पहुँचा जिस वकक्‍तसे तेरा सकतृब 
ज्िन्दगीका बंधा हे कुछ अस्लब' 
रंज राहतसे गर बदल जाये 
क्या अजब हुँ जो दिल बहल जाये 
पेशक्दमी जो तुमने की मेरे साथ 
इसमें ज्िल्लतकी' कौनसी हूँ बात 
नहीं कुछ इसमें आप ही का क़सुर 
मेरी उलफ़तका ये असर हें हुज्ूर 


डे 


'दुलेभ वियोगके दुखका भार 'दशनाभिलाषी पत्र 


“ढंग पहल अपमान 
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इच्क़का हे मेरे असर वल्लाह 
वरना तुम लिखतीं ये मआज़अल्लाह 
तुम तो वो लोग होते हो जल्लाद 
नहीं सुनते कोई करे फ़रियाद 
हो बलासे किसीका हाल बरा 
कोई मर जाय तुमको क्‍या परवा 
नहीं मुमकिन तुम्हारा बल जाये 
चाहे आशिक़का दम निकल जाये 
अब मं लिखता हें आपको ये हज़्र 
वसलकी फ़िक्र चाहिये हे ज़रूर 
तुने गफ़ूछकत गर इसमें को ऐ माह 
हाल मेरा कमाल होगा, तबाह 
गेर हे हिज्जसे मेरी हालत 
ग़म उठानेकी अब नहीं ताक़त 
दिल पे आफ़त अजीब आई हैं 
जान बच जाय तो खुदाई हे 
जानको किस घड़ी क़रार आया 
ग़शने फ़्रसत जो दी बुखार आया 
तपिशे-दिलने गर किया हुशियार_ 
वहा आने लगे हज़ार हज़ार 
दिलकी वहशतने गर लिया कुछ जोश 
वो भी जाते रहे जो आये थे होश 


'तौबा; शाब्दिक अर्थ हैँ खुदाकी पनाह या खुदा रक्षा करे मिलाप 
“दिलकी गर्मी 


परिचित 


जह्वे-इश्क़ 


आइना दोस्त आ गये जो कभ 
जिसने देखा निकल पड़े आँसू 
झूठ समर्भे इसे हज़र नहीं 
जान जाती रहे तो दूर नहीं 
मर गये हम तो रंजे-फ़्रक्तसे 
पर ख़बर की न अपनी हालतसे 
अब जो भेजी ये आपने तहरीर 
हैं ये लाज़िम कि वो करो तदबौर' 
सख्तियाँ हिज़्की बदल जायें 
दिलकी सब हसरतें निकल जायें 
देके ख़त मेने ये कहा उससे 
जल्द इसका जवाब ला उससे 
पहुँचा जब उन तलक मेरा मकत्‌ब 
हँसके बोले कि वाह-वा क्‍या ख़ब 


प्रेमीके पत्रका जवाब 


फिर किया ये जवाबमें तहरीर 
कुछ क़ज़ा तो नहीं हे दामनगीर 
ज्ञिक्र इन बातोंका यहाँ क्‍या था 
छेड़नेकी तेरे ये लिक्खा था 
ऐसी बातें थीं कब यहाँ मंजर 
था फ़क़त तेरा इस्तहाँ मंजर 
ये तो लिकक्‍्खे थे सब हँसीके कलाम 
वरना इन बातोंसे मुर्भे क्या काम 


'लिक्खा मौत दामनसे छगी है 


११६ 


असमर्थ 
हमेशासे 


ड् 


पसन्द 


राग-विराग 


मुभको ऐसी थी तेरी क्‍या परवा 
बामपर तू बलासे आ कि न आ 
बात ये थी कमाल अक्लसे दूर 
भूट लिखनेसे हो गये मअज़ूर' 
तुक पे में मरती क्‍या क्रयामत थी 
क्या मेरे दृश्सनोंकी श्ञामत थी 
मेरी जानिबको ये गुर्मां क्‍या खूब 
भूट जमजमसे हे बहुत मरगूब 
ये न समझा कि माजरा क्‍या हे 
ये भी कोई किसीको लिखता हे 
काला दाना ज़रा उतरवा' लो 
राई लोन इस समभमें कर डालो 
तुझ पे मरते भो गर मरे बदरुवाह 
यूँ न लिखती कभी मआज़अल्लाह 
जान पा-पोशसे' निकल जाती 
पर तबीयत न यूँ बदल जाती 
ऐसी बातोंमें होता हैँ बदनाम 
अब न लिखियेगा इस तरहके कलाम 
रंज आ जाता हैं इसी कदसे 
न बढ़े आदमी कभी हदसे 
क्या समभकर लिखा था ये मज़मून 
अच्छी होती नहीं है. इतनी दून' 


'क्रयामत--प्रलय ऐसी क्‍या पडी थी 
“'टोनों, टोटकोंकी ओर संकेत हैँ '“जूती 


“दुश्मनीके व्यवहार शैखी 


'सदासे 
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जीमें ठानी थी क्या बताओ तो 
स्ानगी कस्बी कोई समझे हो 
मालज़ादी नहीं यहाँ कोई 
जो करे तुमसे गरमियाँ कोई 
देख तहरीर फ़ेल लाये आप 
खूब जल्दी मजेमें आये आप 
तालिबे-वसल जो हुए हमसे 
हेंगा सादा मिजाज जमजससे 
रही कुछ रोज्ञ तो यही तहरोर 
फिर मुवाफ़िक हुई मेरी तक़दीर 
होके उस गुलसे वसलके इक़रार 
उठ गई दरम्यानसे तकरार 
जो लिखा था अदा किया उसने 
वादा एक दिन वफ़ा' किया उसने 
रातभर मेरे घरमें रहके गई 
सुबहके वक्‍त फिर ये कहके गई 
बात इस दसकीो याद रखियेगा 
एक दिन इसका मज़ा भी चखियेगा 
बिगड़ेगी जब न कुछ बन आयेंगी 
आपके पीछे जान जायेगी 
प्यार करती जो थी वो ग्ररतेहर 


8. 


रखा मिलनेका उसने ये दस्तुर 


वेश्या लौंडी बाँदी लाग-लगाव मिलापके इच्छुक पूरा 
अप्सरा जिसे देख शर्मा जाय 


राग-विराग 


पंजशंबाको जाती थी दरगाह 
बाँसे आती थी मेरे घरको वो माह 
ऐश होने लगे मेरे उनके 
ग़ेर जलने लगे ये सुन-सुनके 
इत्तफाक़ ऐसा एक हुआ नागाह 
दो महीने तलक न आई वो माह 


क़तअ सब हो गये पयास-ओ-सलाम 


न रही शक्ले-राहत-ओ-आराम 
तबअकों' हो गई परेशानी 
अक्लको थी अजीब हंरानी 
दिलको तशवीश थो ये हदसे ज्ियाद 


दफ़अतन' पड़ गई ये क्‍या उफ़ताद 


थो न मुभसे यहाँ किसोको लाग 
किसने इस तरहकी लगाई आग 
कुछ तो ऐसा हुआ हू अफ़साना 
जो यहाँ तक न हो सका आना 
नहीं मालम कया पड़ी उफ़ताद 
जो फ़रामोशकी हमारी याद 
कौन ऐसा हुँ जाय घर उसके 
किसको भेजूं मसकानपर उसके 
क्यों न बेज़ार' हूँ में जीनेसे 
नहीं देखा हे दो महीनेसे 


“बुहस्पतिके दिन संयोग कट गये, बन्द हो गये सन्देश तबियत 


चित्त 
“पव्रिरक्‍्त 


“चिन्ता 


एकाएक आफ़त, मुसीबत 


"भुला दी 


ज़ह्लं-इश्क़ ११९ 


जान आँखोंमें खिचके आई है 
अब नहीं ताक़ते-जुदाई हें 
कर लिया हो सका जहाँ तक जब्न 
अब कहो दिल करे कहाँ तक सक्न 
दो महीने न देखें जब गुलको 
चेन किस तरह आये बलबुलको 
रात किस तरहपर गज़्ारी जाय 
किस तरह दिलकी बेक़रारी जाय 
तबअ किस तरहपर बहल जाय 
जिस्मसे रूह जब निकल जाय 


लड़कीके माँ बापसे एक औरतका चुग़ली खाना 
ए हजूर सच में अज्ञ करती हूँ 
और क्रदमों प॑ सरको धरती हूँ 
आपकी दुरूत नाज़नीं हहे-हुस्न' 
यानी वो कुर्रा महजबीं शहे-हुस्न 
एक जा छिपके जाया करती हैं 
और एक अजनबी पे मरती हे 
मेने आँखोंसे जाते देखा 
क्या कहूँ जो उसे परेखा' 
बात अब तक तो बस ये हें मह॒दृद 
सेरे कहनेका हैँ यही मक़सूद' 
मुफ्त कुनबामें. एक हुँसाई हूं 
आप  लोगोंकी नककटाई है 


जिप# /शआ]» 


७ 


'हुस्सकी रानी चाँदका टुकड़ा कया बताऊँ कि उसके आने जानेको 
परखने पर क्या माल्म हुआ सीमित तात्पयं कुटुम्ब 
९ 
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पहुँचआ दो उसे बनारस बस 
बाद दो साल लाना फिर वापिस 
है चचाज़्ाद' इसका खुशखुरंम 
वहीं रहवेगी उसके घर पेहम 


दो महीने बाद प्रेमिकाका फिर आना 


आई नोौचन्दी इतनेसमें नागाह 
इस बहानेसे आई वो दरगाह 
बस कि मरती थी नाम पे मेरे 
छपके आई वहाँसे घर मेरे 
थी जो फ़्रसत न अश्कबारीसे 
उतरी रोती हुई सवारीसे 
फिर लिपटकर मेरे गले एक बार 
हाल करने लगी वो याँ इज़हार' 
अक़रबा मेरे हो गये आगाह 
तुमसे सिलनेको अब नहीं कोई राह 
मश्विरे हो रहे हैं आपस में 
, भेजते हैं मुझे बनारस में 
वो छुटे हमसे जिसको प्यार करें 
जम्म क्योंकर ये अख्तियार करें 
गो ठिकाने नहीं हें होश-ओ-हवास 
पर यह कहनेको आई हूँ तेरे पास 


चचेरा बराबर ज़ाहिर सम्बधी 
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जाय इबरत  सरायफ़ानी' हें 
म्रिदे-मर्गे-नौजवानी हे 


मिलकर विदा होनेका पहला मौक़ा 


ऊचे-ऊंचे सकान थे जिनके 
आज वो तंग गोरमें हें पड़े 
कल जहाँपर गशगफ़ा-ओ-गुल थे 
आज देखा तो खार बिलकुल थे 
जिस चमनमें था बुलबुलोंका हुजम'" 
आज उस जा हैँ आशियानए-ब्म' 
बात कलकी हें नौजवान थे जो 
साहबे-तौबत-ओ-निशान थे जो 
आज खुद हें न है म्काँ बाक़ी 
नामको भी नहीं निशा बाक़ी 
ग़रतेहर महजबीं न रहे 
हैं मकाँ गर तो वो सकी न रहे 
जो कि थे बादशाहे-हफ्त-अक़लीम 
हुए जा-जाके ज़ेरे-खाक मुक्नीम 
कोई लेता भी अब नहीं हे नाम 
कौनसी गोरमें गया बहराम' 


'जायइबरत--ऐसी जगह हर चीज़से शिक्षा ली जा सके, सराय 
फ़ानी--वह सराय जो एक दिन ख़तम हो जायगी, दुनिया जवानीमें 
मारनेवाली संकीर्ण कब्र काँटे भीड़ उल्लका घोंसला “बड़ी 
प्रतिष्ठावाले जिनके भांडे थे अप्सराञ्नोंको शमानेवाली सुन्दरियाँ 'एकसे 
बंढ़कर एक निवासी सात देक्षोंके बादशाह मिट्टीके नीचे रहने लगें 
'इरानका प्रसिद्ध सम्राट 
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अब न रुस्तम न साम' बाक़ोी हें 
एक फ़क्नत नाम-नाम बाक़ी हैं 
कल जो रखते थे अपने फ़र्क़ पे ताज 
आज हें फ़ातहाकोी वो मुहताज 
थे जो खुद इस जहानमें मशहूर 
खाकमें मिल गया सब उनका ग़रूर 
इत्र मट्टरीका जो न मलते थे 
न कभी धपमे निकलते थे 
गदिशे-चर्खेसे हलाक॑ हुए 
इस्तरुवाँ' तक भी उनके खाक हुए 
थे जो मशहूर क़ंसर-ओ-फ़ग़्रफ्र' 
बाक़ी उनका नहीं निशाने-क़ब्र' 
ताजमें जिनके टकते थे गोहर 
ठोकरें खाते हें वो कासए-पर' 
रशके-प्रसुफ' जो थे जहाँमें हसीन 
खा गये उनको आसमान-ओ-ज्ञमोन 
हर घड़ी मुन्क्रलिब” जमाना हे 
यही दुनियाका कारखाना हैं 
है न शीरीं न कोह कन का पता 
न किसी जा हैं नल-दमनका पता" 


'ईरानके मशहूर पहलवान रुस्तम और साम सिर किसीकी 
आत्माकी शान्तिके लिये. ईश्वरसे प्रार्थनाकों फ़ातेहा कहते हें मर गये 
“हड्डीका ठाँचा जमंनी और चीनके सम्राटोंकी उपाधि "क्ब्रोंके निशान 
खोपड़ी जिसे देख अद्वितीय सुन्दर पैग़म्बर यूसुफ़को भी ईर्ष्या हो 
+'परिवर्तित 'ईरानकी मलका, फ़रहादकी प्रेमिका पहाड़ काटनेवाला 
प्रेमी फ़रहाद | नलदमयन्ती 


जह्वं-इश्क़ 


बये-उलफ़त तमाम फंली है 
बाक़ी अब क़स हेन लेंली हें 
सुब्हको तायराने-ल्ुश अलहान 
पढ़ते हें 'कल्लमिन अलेहाफ़ान 
मोतको किससे रस्तगारी हैं 
आज वो कल हमारी बारी है 
जिन्दगी बेसबात/ हे. इसमें 
मौत ऐने-हयात।. हैं. इसमे 
हम भी गर जान दे दे खाकर सम' 
तुम तन रोना हमारे सरकी क़सम 
दिलको हमजोलियोंमें बहलाना 
या मेरी क़ब्रपर चले आना 
जाके रहना न इस मकानसे दूर 
हम जो मर जायें तेरी जानसे दूर 
रूह भटकेगी गर न ॒ पायेगी 
ढँढ़ने किस तरफ़्को जायेगी 
रोके रहना बहुत तबीयतकों 
याद रखना मेरी वसीयतको 
ज़ब्त' करना अगर मलाल रहे 
मेरी रुसवाईका खयाल रहे 
मेरे मरनेकी जब ख़बर पाना 
यूं न दोड़े हुए चले आना 


'प्रेम-सुगंधि मजन.. लेला 'मधुर बोलियाँ 
समस्त सृष्टि नदवर है. छटकारा “नह्वर 


* विष 


“पैय॑ 'बदनामी 


बोलनेवाले पक्षी 
“वास्तविक जीवन 
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सम्बन्धी 


राग-विराग 


जमा हो लें सब अक़रबा जिस दस 
रखना उस वक्‍त तुम वहाँ पे क़दसम 
कहे देती हेँ जी न खोना तुम 
साथ ताबतके न रोना तुम 
हो गये तुम अगर्चे सोदाई 
दूर पहुँचेगी मेरी रुसवाई 
लाख तुम कुछ कहो न मानेंगे 
लोग आशिक़ हमारा जानेंगे 
तानाज़्ञन होंगे सब ग़रोब अमोर 
क़ब्रयर बेठना न होके फ़क़ीर 
सामना हो हज़ार आफ़तका 
पास रखना हमारी इज्ज़्ञतका 
जब जनाज़ा मेरा अज़ीज़्ञ उठाएँ 
आप बेंठे वहाँ न अदहक बहाएँ 
सेरी सिल्लननलका ध्यान रखियेगा 
बन्द अपनी ज़्बान रखियेगा 
तज़्किरा कुछ न कीजिएगा मेरा 
नाम मुंहसे न लीजिएगा मेरा 
अइ्क आँखोंसे मत बहादयेगा 
साथ ग़रोंकी तरह जाइयेंगा 
आप काँधा न दोजियेगा मुभ्के 
सबसें रुस्वा न कीजियेगा मुभ्के 
रंग रुखका बदल न जाय कहीं 
मुहसे नाला निकल न जाय कहां 


जनाज़्े. पागरू व्यंग करेंगे 


जह्ले-इश्क़ १२१ 


साथ चलना न सरके बाल खुले 
ता किसी शरूसपर न हाल खुले 
होते आफ़तके हें ये परकाले 
ताड़ जाते हें ताड़नेवाले 
हो बयाँ गर किसी जगह मेरा हाल 
तुम न करना कुछ इस तरहका खयाल 
ज्िक सुतकर मेरा न रो देना 
मेरी इज्जत न यों डबो देना 
रंजे-फ्रक्त मेरा उठा लेना 
जी कसी और जा लगा लेना 
होगा कुछ मेरी यादसे न हसूल 
दिलको कर लेना औरसे मशगूल 
रंज करना न मेरा में क़ुर्बान 
सुन लो गर अपनी जान हे तो जहान 
दे न उसको ख़ुदा कभी कोई दर्द 
होता नाजुक कमाल हे दिले-मर्द' 
दिलमें कूढ़ना न मुभसे छुटके तु 
जान देना न घूँट घूँटके तू 
आके रो लेता मेरी क़ब्रके पास 
ता निकल जाय तेरे दिलकी भड़ास 
आँसू चुपकेसे दो बहा लेना 
क़त्न॒ मेरी गले लगा लेना 





ताकि वियोगका दुख 'प्राप्, हासिल लगा लेना 
धुरुषका दिल 
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कब्र 


राग-विराग 


अगर आ जाय कुछ तबीयतपर 
पढ़ना क़रआन मेरी तुरबतपर 
ग्रंचये-दिल मेरा खिला देना 
फूल तुबंतप दो चढ़ा देना 
रोके करना न अपना हाल-ज्ब 
यू न हो जाय दृष्मनोंको जुनेँ 
देखिये किस तरह पड़ेगी करू 
सख्त होती हैं मंज़िले-अव्बल 
मेरे मक़ंद पे रोज्ञ आना तुम 
फ़ातहासे न हाथ उठाना तुम 
हैं ये हासिल सब इतनी बातोंसे 
मिट्टी देना तुम अपने हाथोंसे 
उम्र भर कौन किसको रोता हे 
कौन साहब किसीका होता हैं 
कभी आ जाय गर हमारा ध्यान 
जानना हम प॑ हो गई क़्र्बान 
दिल पे कुछ आने दीजियो न सलाल 
रवाब देखा था कीजियो ये ख्याल 
रंज-ओ-राहत जहाँमें बाहम हूँ 
कभी शादी हे और कभी ग़म हैं 
हैं किसी जा पै जहन शास-ओ-पगाह 
हैं किसी जा सदाये-नाला-ओ-आह' 
म्गंका किसको इन्तज्ञार नहीं 
ज़िन्दगीका कुछ एतबार नहीं 


कब परस्पर साँभ सबरे 


'रुदन और आह 


'क्रयामत 


ज़ह्ल-इश्क़ 


फिर मुलाक़ात देखें हो कि न हो 
आज दिल खोलकर गले मिल लो 
हमको खूब आज देखभाल लो तुम 
दिलकी सब हसरतें निकाल लो तुम 
आओ अच्छी तरहसे कर लो प्यार 
कि निकल जाय कुछ तो दिलका,ब॒ख़ार 
दिलमें बाक़ी रहें न कुछ अरमान 
खूब मिल लो गहछेसे में कर्बान 
हश्न॒ तक फिर ये होगी बात कहाँ 
हम कहाँ, तुम कहाँ, ये रात कहाँ 
कह लो सुन लो जो कुछ कि जीमें आय 
फिर खुदा जाने क्या नसोब दिखाय 
दिलको अपने करो मलल नहीं 
रोने-धोनेसे कुछ हसूल नहीं 


मिलकर बिदा होनेका दूसरा मौक़ा 


हमको हें हैं करे जो अइक बहाये 
हमको गाड़े जो अपने दिलको गड़ाये 
उम्र तुमको तो है अभी खेना 
दिन बहुतसे पड़े हूँ रो लेना 
बाहें दोनों गलेमें डाल लो आज 
जो जो अरमान हों निकाल लो आज 
फिर खुदा जाने क्‍या सशौयत हे 
इतनी सोहबत बहुत ग़नीमत है 


*ईश्वरकी इच्छा 
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१२८ राग-विराग 


किसको करू बेठकर करोगे प्यार 
किसकी लोगे बलाएँ तुम हर बार 
कल गलेसे किसे लगाओगे 
यू किसे गोदमें बिठाओगे 
हाल किसका सुनायेगी आकर 
किसकी मामाँ ब॒लायेगी आकर 
हम तो उठते हें इस मकानसे कल 
अब तो जाते हें इस जहानसे कल 
याद इतनी तुम्हें दिलाते जायें 
पान कलके लिये लगाते जायें 
हो चुका आज जो कि था होना 
कल बसायेंगे क़ब्बरका कोना 
खाकमें मिलती हें ये सुरते-ऐश 
फिर कहाँ हम कहाँ ये सोहबते-ऐश' 
देख लो आज हमको जी भरके 
कोई आता नहीं हूँ फिर भरके 
खत्म होती हे ज़िन्दगानी आज ७ 
खाकमें मिलती हें जवानी आज 
चुप रहो क्‍यों अबस भो रोते हो 
मुफ्त काहेको जान खोते हो 
समझो इसको शबे-बरातको रात 
हम हें मेहमाँ तुम्हारे रातकी रात 





'आमोद प्रमोदकी सभा या गोष्डही वह रात जिसमें रात भर 
जागकर ईश्वरको याद किया जाता है आतिशबाज़ी छुड़ाई जाती है 


जह्वे-इव्क़ १२६ 


चेन दिलको न आयेगा तु बिन 
अबके बिछुड़े मिलेंगे हश्रके दिन 
अब तुम इतनी दुआ करो सेरी जान 
कलकी मुद्दिकल खुदा करे आसान 
फल उठाया न ज़िन्दगानीका 
न मसिला कुछ मज़ा जवानीका 
दिलमें लेकर तुम्हारी याद चले 
बाग़ेआलमसे  नाम्राद चले 
कहती हे बार-बार हिम्मते-इ॒हक़ 
है यही मक़तज़ाये ग्ररते-इइक़' 
चारपाई पे कौन पड़के भरे 
कौन ये एड़ियाँ रगड़के मरे 
इश्क़का नाम क्‍यों डुबो जायें 
आज ही जान क्‍यों न खो जायें 
जब तलक  चर्खे-बेमदार रहे 
ये फ़ाना भी यादगार रहे 
बोली घबराके फिर ठहर मेरी जान 
फिर गलेसे हमें रूगा लो जान 
हसरते-दिल निगोड़ी बाक़ी हें 
और यहाँ रात थोड़ी बाक़ी हे 
गोदसें अपनी फिर बिठा छो जान 
फिर गलेसे हमें लगा लो जान 
डाल दो फिर गलूमें हाथोंको 
फिर गिलोरी चबाके मुँहमें दो 


'प्रेमकी लाज रखनेका तक़ाज़ा, माँग जो कभी नाश न होगा 


राग-विराग 


फिर कहाँ हम कहाँ ये सोहबते-पार 
करलो फिर हमको भोंच-भोंचके प्यार 
फिर मेरे रख दो सर पे सर अपना 
गाल फिर रख दो गारूपर अपना 
फिर इसी तरह मंहको महसे मलो 
फिर वही बातें प्यारकी कर लो 
लक्छक फिर चढ़ रही हैं कालोंकी' 
ब सुंघा दो तुम अपने बालोंकी 
फिर हम उठने ऊगें बिठा लो तुस 
फिर बिगड़ जायें हम मना लो तुम 
फिर लबोंको चबाके बात करो 
फिर ज़रा सुस्कराके बात करो 
फिर बलाएंँ तुम्हारी यार ले हम 
आओ फिर सरसे सर उतार लें हम 
रो न इस तरहसे तु जार न ज़ार 
दुश्सनोंको कहीं चढ़े न बुखार 
आप अच्छे भले बिछड़ जायें 
और छहछलेनेके देने पड़ जायें 
काट ले कोई धड़से सर मेरा 
बाल बीका न हो मसगर तेरा 
से दिल-ओ-जाँसे हूँ फ़िदा तेरी 
लेके सर जाऊं में बला तेरी 
अब तू्‌ क्‍यों ठंडी साँसें भरता हें 
क्यों सेरे दिलके टुकड़े करता हें 


काले नागके काटनेकी रूहर 


जह्वे-इश्क़ 


में अभी तो नहीं गई हूँ मर 
क्यों सुजाये हैँ आँखें रो रोकर 
इस क़दर हो रहा हें क्‍यों ग़मगों 
क्यों मसिटाता हे अपनी जाने-हज़ों' 
कर न रो-रोके अपना हाल-जब 
अरे ज्ञालिम अभी तो जीती हूँ 
अइक बहते हैँ नागवार तेरे 
तू न रो हो गई निसार तेरे 
ऐसे क़िस्से हज्ञार होते हैं 
यूँ कहीं मर्दए भो रोते हैं 
यू तो ऑसू न तू बहा अपने 
दिलको मज़बत रख ज़रा अपने 
रंजसे मेरे कूछ उदास न हो 
यूँ तु लिललाह बदहवास न हो 
तुम तो इतनेमें हो गये रंज्र 
थक गये ओर अभी हू मंजिल दूर 
इसी ग्रसने तो मुभको मारा हैं 
सदमा तेरा नहीं गवारा हैं 
अपने मरनेंका कुछ नहीं हे अलम 
दिलमें मेरे फ़त हेँ इसका ग़म 
जान हमने तो इस तरह खोई 
कोन तेरी करेगा दिलजोई' 
आके समभायेगा बुकायेगा कोन 
इस तरहसे गले लगायेगा कौन 


दुखी आत्मा निछावर दुखी सहानुभूतिपर्ण बात-चीत 
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१३२ राग-विराग 


कौन रोकेगा इस तबीअतको 
किससे कह जाऊं इस वसीयतको 
गो कि बेजा तेरा हरास' नहों 
कोई दिलसोज्ञ भी तो पास नहीं 
में कहाँ हें जो साथ दूं तेरा 
हाथमें किसके हाथ दूं तेरा 
यू तसल्‍ली तेरी करेगा कौन 
सेरी सूरत भला मरेगा कौन 
कोन यूँ खुश करेगा दिल तेरा 
दिल हैं इस ग़मसे मुज़्महिल' तेरा 
जी लगेगा न साथमें उसका 
दिल लिये रहता हाथमें उसका 
पर में अब इसको क्या करूं कसबरुत 
आसमाँ दूर हें ज़मीन हे सख्त 
गो कि उक्बामें रूसियाह चलो 
सगर अपनोसी में निबाह चली 
जीको तुमपर फ़िदा किया मेने 
हक़ वफ़ाका अदा किया सने 
बोली फिर ज्ञानुओं' पे सारके हाथ 
नहीं मालम अब हैं कितनी रात 
ज्यूं ज्यूं घड़ियाल वाँ बजाता था 
जी मेरा सनसनाया जाता था 
ये तो कोई न दर्द-ओ-ग़ममें कढ़े 
जाते हें हाथ-पाँव मेरे 


2 9 


मय साथी, दिली दोस्त उदास परलोक “जाँघों 


ढंग 


जह्ले-इश्क़ 


कुछ अजब हो रहा हू जानका तोर' 
कहती हें कुछ निकलता हे कुछ और 
आँसू आँखोंमें भर-भर आते हैं 
दस्त-ओ-पा. सारे थरथराते हें 
दिलको समभाती हूं में बहुतेरा 
पर सँभलता नहीं हेँँ जी मेरा 
गो तू बंठा हुआ हैं पास भेरे 
पर ठिकाने नहीं हवास मेरे 
होश आये हुए भी जाते हैं 
दिलमें क्या-क्या खयाल आते हैं 
पेश यूं फ़्रक़ते-हबीब न हो 
किसी दुश्मनकों भी नसीब न हो 
दूसरा अब ये और मातम हे 
साँग बाक़ो बहुत हे शब कम है 
खाक. तस्‍्कोने-जाने-ज्ञार करें 
अब वसीयत करें कि प्यार करें 


जवाब प्रेमीका 


सुनके मेंने दिया जो इसको जवाब 
मेरे दिलको बस अब करो न कबाब 
तुम तो यूं अपनी जान दो मेरी जान 
में वसीयत सुन खुदाकी शान 
दिलसे रखना ज़रा ये अपने दूर 
कौन कमबरुत ये करेगा उम्र 


“हाथ पैर बातें 
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१३४ 


रकुइवर 


राग-विराग 


मुझको ये दिन तो किल्निया न करे 
तुम मरो में जिऊं ख़ुदा न करे 
जान दे दोगी तुम जो खाकर सम 
में भी मर जाऊँगा ख़ुदाकी क़सम 
जो ये देखेंगा ख़ब  रोयेंगा 
आगे पीछे जनाज़ा होयेंगा 
एक ज़रा मुभसे तो कहो ये हाल 
जीमें क्‍या आपके हुआ ये खयाल 
दिल ही दिलमें अलम उठाती हो 
जान देती हो ज़्क्ल खाती हो 
पहुँचा माँ-बापसे अगर हें असम 
इसका करना न चाहिये तुम्हें ग़म 
जो कि होते हें क्रीमके अदराफ़ 
यूं नहीं करते यो क़सूर मुआफ़ 
कछ तुम्हींपर नहीं हें ये उफ़ताद 
सबके माँ-बाप होते हें जल्लाद 
सदमा हर एक प ये गज्ञरता हें 
ज़ल् खा करके कोई मरता हैं 
शिकवा मॉाँ-बापका तो नाहक़ हैं 
उनका ओऔलादपर बड़ा हक़ हैं 
हों जो नाराज़ ये क्रयामत हे 
उनके क़दसोंके नीचे जन्नत हे 
लुम तो नासे-खुदासे हो दाना 
इस पे रुतबा न उनका पहचाना 


“रंज आफ़त, मुसीबत 


उम्र 


दुखकी जगह 


१० 


जह्ू-इश्क़ 


क्या भरोसा हयातका उनकी 
न ब्रा मानो बातका उनको 
होश रहते नहीं हं. इस सिनके' 
ये तो मेहमान हे कोई दिनके 
इतनी-सी बातका ग्रुबार हें क्‍या 
उनके कहनेका एतबार हें क्‍या 
ग्रोरसे कोजिये जो दिलमें ख़याल 
उनका ग्रस्‍्सा नहीं हे. जाय-मलाल' 


जवाब प्रेमिकाकी तरफ़से 


सुनके उसने दिया ये मको जवाब 
'हमने देखो नहीं ह॑ चब्मे-अताब 
बे हया ऐसी ज़िन्दगोको सलाम 
मुंह प॑ आये न थे कभी ये कलाम 
ताने सुनतो हूँ दो महीनेसे 
मोत वेहतर हे ऐसे जीनेसे 
खवे-दिल कब तलूक पिये कोई 
बेहया बनके क्‍या जिये कोई 
नौज इन्सान बेहमीयत हो 
आदमी क्‍या न जिसको ग़रत हो 
बात वो किस तरह बदशरसे उठे 
न सुनी हो कभी जो कानोंसे 
वो सुने जिसको इसकी आदत है 
इसमें क्या अपनी-अपनी ग़रत है 


'ऋरद्ध दृष्टि. बेशर्म, बेहया 


१३६ राग-विराग 


पर मेरे जीते जी त्‌ बहरे-खुदा 
अपने मरनेका ज़िक्र मुंह पे न ला 
कोनसा पड़ गया है रंज-ओ-समहन 
जान क्यों देंगे आपके दुश्मन 
तुमने जी देनेकी जो की तदबीर 
हश्वके रोज़ होंगे दासनगोर 
तू सलामत जहाँसें रह मेरो जान 
निकले माॉँ-बापके तेरे अरमान 
वास्ते मेरे अपना दिल न कूढ़ा 
चॉदसी बहू घरमें ब्याहके ला 
हे यही लत्फ़ जिन्दगानीका 
देख सिन अपनी नोजवानीका 
चार दिन हें ये नाला-ओ-फ़रियाद 
उम्र भर कोन (कसको करता हे याद 
ल॒त्फ़ दुनियाके जब उठाओगे 
हमको दो दिनमें भूल जाओगे 


तरिदाईंकी मुलाक़ात 
था यही जिक्र जो बजा घड़ियाल 
सुनते ही उसके हो गई बेहाल 
हो गया फ़र्ते-गमसे चेहरा ज्र्दे 
दस्त-ओ-पा थरथराके हो गये सर्द 
ज़र्दी चेहरेपर छा गई उसके. 
दिलमें दहद्यत समा गई उसके 


“रंज ग्राम, दुख द।मन पकरड्डर्ग) दुखके आवेगसे भय 


जह्व-इच्क 


#च्थफ 
हैं 
(छ 


दिलमें गुजरा जो उसके सुब्हका शक 
हुई एस्तादा जाके ज़ेरे-फ़लक 
ठंडी जिस दम चली नसीमे-सहर' 
हो गया हाल और भी अबतर 
इतनेमें सुब्हकी बजी वर्दी 
दूनी चेहरेकी हो गई ज़ार्दी 
हुए साबत जो सुब्हके आसार 
हो गई ओर उसको हालत जार 
बेद' की तरह जिस्म थर्राया 
सरसे ले पाँव तक अरक़ आया 
बातें करती जो थी सो भूल गई 
दम लगा चढ़ने साँस फूल गई 
बोली घबराके रहियो इसके गवाह 
ओर कहा ला-एलाह इल्लल लाह' 
अब फ़क़त ये हे खूं बहा मेरा 
बख्श दीजो कहा सुना मेरा 
कहके ये फिर चिमट गई एक बार 
और किया ख़ब भीोंच भोंचके प्यार 
सरसे लेकर बलाएँ ता-ब-क़दम' 
बोली तुमपर निसार होते हूँ हम 
आग लग जाय वो घड़ी कमबरुत 
बामपर आई थी में कौनसे वक्‍त 


'खड़ी आसमानके नीचे प्रभात समीर सुबह चार बजे 
फौजी सिपाहियोंको जगानेवाला बाजा 'बेंत कलमा, जिसका अर्थ 
हैईश्वरके सिवा कोई ईश्वर नहीं 'सरसे पाँव तक 


श्व्८ राग-विराग 


फिर ये बोली वो पोंछक्र आस 
मेरे सरको क़सम न कढ़ियों तू 
आज़माती थो तुकको कसती थी 
मे तेरे छेड़तेकी हँसती थी 
कहके ये बात हो गई वो सवार 
याँ बंधा आऑँसुओंका आँखसे तार 
आतिशे-ाम भड़क गई दूनी 
तपिशें-कल्ब ने की अफ्न्नती' 
याद आती थी जब वसोयते-यार 
दह्ाय लाता था दिल हज़ार-हज़ार 
थो मुप्तीबत॒ जो ये बला-अंगेज्ञ 
व्यान आते थे क्या-क्या दहशतखे ज्ञ 
दिलमें कहनेका उसके था जो मलाल 
आते थे ज़िह्बमं अजोब खाल 
कोन रोकेगा जाके घर बंठे 
जो कहा हूँ वही न कर बढे 
हर घड़ी था जो इज़्तराब अप 
असुपका रोता था बेडा में महज 
कि उठा एक सिम्तसे वो गुल 
होश जिससे कि उड़ गये बिलकुल 
शोला एक आगका भड़कने लरूगा 
सिस्ले-बिस्मिलके' दिल फइकने लगा 


'दिलकी जलन बढ़ने लगा, अफ़जू --बढ़ना 
बलाओंके साथ मुस्तनीबत, महान विपत्ति डरावने “बेचनीका 
बना ढ़ दूखी “घायल 


बुरे बुरे विचार, शंकाएँ 


दु्घेटना 


जल्दी 


जह्ल-इब्क 


य॑ तो ग॒ज्ञरे थे दो पहर रोते 
और हाथोंके उड़ गये तोते 
हो गया दिलको इस तरहका हरास 
आये सौ-सो तरहदे सो वसवास' 
कहा एक दोस्तसे कि तुम जाकर 
जल्द इस शोर-ओ-मूलकी लाओ ख़बर 
रोते हे हमसे बदनसीब कोई 
मर गया इनका क्‍या हबीब कोई 
ये जो अपनी ये जान खोते हैं 
कोन हें किस लिये ये रोते है 
क्या हुआ इन पे सदमए-जॉकाह 
ये जो करते हें ऐसे नाला-ओ-आह 
दोड़े आख़िर उधर मेरे अहबाब 


ठेंकर आये ख़बर वहाँसे शिताब 


किया इस तरह आके मभपे बयान 
कि यहाँसे हे एक क़रोब मकान 
बाग़के पास जो बना हे घर 
वॉ फ़रोकश हे एक सोौदागर 
यूँ तो एक शोर राह भरमें हें 
पर ये आफ़त उन्हींके घरमें है 
साफ़ खुलता नहीं हैँ ये इसरार' 
मर गया कोई या कि हे बीसार 


रहता हू रहस्य 


१३६ 


जानको घुलानेवाला, बहुत दुखप्रद 


१४० 


शोर 


राग-विराग 


पर ये होता हैं अक्लसे इद्राक 
कि नहीं बेंसबब उडाते खाक 
कुछ न कछ तो हे ऐसी ही रूदाद 
कि ये है शोरे-नाला-ओ-फ़रियाद 
नहीं बरपा ये बेसबब मातम 
हैं निकलता किसी जवानका दम 
हर बशर हो रहा है दीवाना 
कोई मरता है. साहबे-खाना 
नहीं क़ाबमें हे किसीका दिल 
पीटते सर हेँ साहबाने-महल 
नहीं देता सुनाई कुछ बिलकुल 
है फ़्त एक हाय-हायका गुल 
थमता एकदम भी वां ख़रोश नहीं 
किससे पूछे किसीमें होश नहीं 
रोते जिस दर्देसे ह. वो इस दम 
देखा जाता नहीं ख़दाकी क़सम 
कह गई थो जो वो कि खाऊगी ज़ह्न 
में यें समझा कि हो गया वही क़ह् 
गो हयासे न इसका नास लिया 
दोनों हाथोंसे दिलको थाम लिया 
दोस्तोंन जो देखो ये सुरत 
बोले इस तरह अज्ञरहे-उल्फ़त' 


'समभमें आता हैं “घरके निवासी 
"प्रेमके कारण 


“महलके निवासी 


जह्न-इश्क़ १४१ 


हाले-दिल ये तुम्हारा ग़र जो हैं 
मगर इस वक्‍त क्‍या हे, ख़र तो हैं 
बेसबब किसलिए हुए हो उदास 
उड़ गये क्यों तुम्हारे होश-ओ-ह॒वास 
कोनसी आफ़त आ गई इस दम 
मुर्दती सी जो छा गई इसदम 
क्या है जो इतने बेक़रार है अब 
कोई मर जाय इससे क्या मतलब 
ऐंी हालत जो पेच-ओ-ताबकी ह 
तुमको क्या वजह इश्त्तराबकी' हे 
शहमें रोज्ञ लोग मरते हैं 
ख़फ़की इसका कोई करते हैं 
क्रिक्र करता है इस तरहकोी जब 
ये हो हो जाता है बशर मजनूं 
सुनके माँ-बाप क्‍या कहेंगे बताओ 
होश पकडो ज्ञरा हवासमें आओ 
तुमको क्‍या हें जो जान खोते हो 
बेसबब आप ही आप. रोते हो 
हो रहे हो मलल किस ग़मसे 
हाल दिलका तो कुछ कहो हमसे 
ताना आमेज्ञ दोस्तोंके बयान 
हुए मालस नहतरे-रगे-जान' 


बेचेनी “घबराते बुरा हाल तानों भरी, 
व्यंगपूर्ण 'मुख्य नाड़ीमें नश्तर (चीरा) छूगना 


१४२ राग-विराग 


न दिया उनको सारे ग़मके जवाब 
ढाँपकर मुंह किया बहानए-झुवाब 
उठ गये लोग पाससे जिस दम 
खोलकर म्‌ंहको चुपके बठे हम 
हाले-दिल सोनेसमें हुआ जो तबाह 
बेठा कमरेमे आनकर सरे-राह 
देखा बरपा हें एक हश्रका गुल 
भीड़से बन्द राह हैँ बिलकुल 

इस तरफ़्से जो लोग आते हैं 
यही आपसमें कहते जाते हैं 


बेटीके ग़ममें माँ बापकी परीशानीका दृश्य 


हाल उनका भी जाये-रिक्‍्क्रत है 
दाग औलादका क्रयामत हैं 


के, 


नोच डाले हें सारे सरके बाल 
क्या परीश्ाँ हैँ वालिदेनका हाल 
आफ़ते-ताज़ा सर पे है आई 
बक रहे हें मिसालुंसोदाई 
ध्यान उनकी तरफ़ जो जाता हे 
ग़ससे महको कलेजा आता हैं 
जो कि उसमें थे साहबे-ओऔलाद 
हाल अबतर था उनका हदसे ज़ियाद 
कहते थे कटकर सर-ओ-सीना 


क्यों न दुश्वार उनका हो जीना 


जिस पर रोना आये पागरू 


जह-डब्क़ १४३ 


मर्गं-औलादका वो मातम हे 
रंज-ओ-ग़म जिस क़दर करें कम हे 
कोई कहता था कंती आफ़त 
नोजवाँ मरना एक क्रथासत 
यू तो हें अज़ञपपे-ज़्माना' मर्गे 
न मरेपर कोई जवानामर्ग 
कोई बोला कि हैँ सभीको मलाल 
देखा जाता नहीं ह बापका हाल 
आतिशे-दिलसे दिल हुआ हेँ कबाब 
हैं तपाँ मिसस्‍्ल साहीये-बेआब' 
चदमा जारी हे चद्से-विरियाँका' 
होश बाक़ी नहीं तन-ओ-जाँका 
हैं 'किसीको न सब्र ने आराम 
देखनेवाले रो रहे थे तमाम 


है 
हे 


प्रमिकाका जनाजा 
पीट डाले हें सबने सर अपने 
सर-ओ-पाकी नहीं ख़बर अपने 
बनिये लोग जान खोते हैं 
सारे वृकानदार रोते हैं 


हाल देखा जो मेंते ये उठकर 
रह गया सीनेमें दिले-मुज्तर 


ओऔलाद (संतान)के मरने "सारा जमाना मरनेके लिये 
है जवानीकी मौत बिना पानीकी मछली “रोती आँखोंसे 
चश्मा (श्रोत) बह रहा है व्याकुल हृदय 
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न रही ताब रंजके भारे 
लगे थराने दस्त-ओ-पा सारे 
बहरे-उत्फ़तने दिलमें मारा जोश 
गिर पड़ा होके ख्ाकपर बेहोश 
इंशक़की थी जो विलमें बीमारी 
ग़शका आलमसा हो गया तारीं' 
दो घड़ी बाद फिर जो आया होश 
देखा बरपा अजब हे जोश-ओ-ख़ रोश 
आगे-आगे हैँ कुछ जुलूस रवाँ 
सर खलह़े पीछे-पीछे पीर-ओ-जवाँ 
सिनरसीदा हैं औरतें कछ साथ 
सीना-ओ-सर पे मारती हे हाथ 
कोई मामा हे कोई दाई है 
कोई अज्ना कोई खिलाई है 
जब वो भरती हें ग्रमसे आहें से 
सुननेवालोंके दिलमें होता हैं दर्द 
होता ग़रोंको हैं मलाल उनका 
देखा जाता नहीं हें हाल उनका , 
क्रछ बयान ऐसे होते जाते हैं 
रस्तेवाले भी रोते जाते हैं 
इसके पीछे पड़ी फिर उस पे निगाह 
कि न देखें बशर मआज़ल्लाह 
शामियाना नया ज़रीका हैं 
नीचे ताबत उस परीका हूं 


'प्रेम-सागर मूर्च्छा-सी छा गई जनाजा, वह लकड़ीका पलंग 
जिसपर शव रखकर क़॒ब्रस्तान ले जाते हें 


जह्व इश्क 


सेहरा उसपर बेधा है एक ज़रतार' 
जसे गलशनकी आख्लिरी हो बहार 
थी पड़ी उस पे एक चादरे-गुल 
जिससे ख़शब वो राह थी बिलकूल 
ऊदसोज्ञ आये-आगे रोशन थे 
मर गये फिर भी लाख जोबन थे 
भीड़ ताबतके थी ऐसी साथ 
जेसे आये किसी दुल्हनकी बरात 
सब अमीर-ओ-शरीफ़ थे हमराह 
भीड़ थी इस क़दर कि बन्द थी राह 
साथ थे रुवेश-ओ-अक़रबा सारे 
रो रहे थे ग़रीब बंचारे 
पीछे-पोछें था सबके सौदागर 
सो परीशान उदास खाक कसर 
आगे-आगे जनाज़ा जाता था 
इश उसे हर क़दम पे आता था 
हाथ थामे थे अक्करबा सारे 
ता किसी जापे सरन दे मारे 
हाल इस दरजा हो रहा हे जब 
बहता जाता हैं सरके ज़र्मसे 
सब अमीर-ओ-फ़क्नीर रोते 
देखकर राहगीर रोते 

पीछे सबके फ़िनसमें थी मादर 
कहती जाती थी इस तरह रोकर 


थे 


| 


सुनहरा फलोंकी चादर अगरबत्ती ब्रा 'पालकी 
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'जनाज़ा 


राग-विराग 


तेरी मंय्यत पे हो गई से निसार 
कस सुखन हाय मेरी गरोरतदार 
कछ नहीं मॉकी अब ख़बर तुमको 
किसकी ये खा गई नज़र तुसको 
दिल पे जो गुज़्री कुछ बयान न की 
कछ वसीयत भी सेरोी जान न की 
दिल ज्ाईफ्ीसें मेरा तोड़ गई 
बेटा इस माँको किस पे छोड गई 
ताज्ञा पेंदा जिगरका दाग हुआ 
घर मेरा आज बेचराग़ हुआ 
दिलको हाथोंसे कोई मलता हैं 
जी संँभाले नहीं सेमलता हे 
ज्क्ल दे दे कोई में खा जाऊं 
या ज्ञमी शक़ हो से समा जाऊँे 
दाग तेरा जिगर जलाता है 
चाँदसा मुखड़ा याद आता हैं 
समिट गया लुत्फ़ ज़िन्दगानोका 
दिलको ग़म हें तेरी जवानीका 
ब्याह तेरा रचाने पाई न में 
कोई मसस्नत बढ़ाने पाई न से 
तेरी सूरतके हो गई क़्बनि 
चलोीं दनियासे फंसी पर-अरमान 
हुैंई किस बातपर ख़क़ा बोलो 
अज्ला वारी ज़रा जवाब तो दो 


“फट जाय 


'वियोग 


जह्॒-इश्क़ 


बोलती तुम नहीं पुकारेसे 
अब जिऊंगी में किस सहारेसे 
क्या क़जाने जिगर पे दाग दिया 
आज घर मेरा बेचराग़ किया 
निकला माँ-बापका न कुछ अरमान 
हाय बेटी न तुम चढ़ीं परवान 
ऐसी इस माँसे हो गई बेज्ञार 
ली न ख़िदमत भी पड़के कुछ बीमार 
न जिऊंगी तेरे फ़िराक़में में 
दिल तड़पता हैँ आँखें ढँढ़तो हें 
किस मुसीबतमे पड़ गई बेटा 
कोख मेरी उजड़॒ गई बेटा 
उम्र कटनी थी ऐसे सदसेमें 
ठोकरें थीं बदी बढ़ापमें 
सुनके इस तरह उसके माँके बेन 
और सीनेमें दिल हुआ बेचेन 
थी वसीयत जो उस परीको याद 
सबके पीछे में हो लिया नाशाद' 
गो ये ताक़त न थी कि चलता राह 
ले चला जज्बे-इइफ़ पर हमराह 
पीछे उन सबके जो रवाँ था में 
सुरते-गर्दकारव. था से 
गो तड़पता था स्रते-बिस्मिल 
बैठ जाता था गाह थामके दिल 


'“दुखियारा कारवाँकी धूलस्वरूप 
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'उलट-पुलट 


राग-विराग 


सप्यूं ज्यूं करता था ज़ब्त मे नाला 
दिल हुआ जाता था तह-ओ-बाला' 
सर्गे-बिस्मिलकी मेरी सरत थी 
याँ गिरा वा गिरा ये हालत थी 
अलगरज़ पहुँचा साथ उनके वाँ 
दफनका उसके था सक़ास जहाँ 
क़ब्म॒ खदती जो वाँ नज़र आई 
लाख रोका पे चढ्स भर आई 
देखकर यें जो लोग रोने लगे 
टुकड़ें-टकडं जिगरके होने लगे 
ताक़ते-ज़्ब्त वॉ पे जब न रही 
दिलसे मंने ये अपने बात कही 
कहके क्‍या मर गई वो जान, तुभ्फे 
कुछ वसीपतका भी हैं ध्यान तुभ्के 
हो न लिल्लाह बेक़रार इतना 
ज़्ब्त कर दिलकों हो सके जितना 
दिलको समभाके ये गया मे वाँ 
जमा सब उसके अक़रबा थे जहाँ 
दिले-आफ़तज़दाको बहलाकर 
चुपका बठा में एक तरफ़ जाकर 
अश्क आँखोंसे मो न बहते 
लोग पर देख-देख कहते 
हाल चेहरेका आज कंसा 
खर तो है, मसिज्ञाज कंसा 


“कं (४४ 4 &/ 


च्डो 


लाल आखें हे तमतमायें हे गाल 
वज्ह क्‍या है बयाँ तो कीजिये हाल 
मंह पे एक सुर्देती-सी छाई हैं 
चेहरेवर छूट . रही हवाई हैं 
बोला में और कुछ नहीं हें बात 
दाबको सोया नहीं सम सारी रात 
उस पे पंदल जो आया हें मजबर 
रंग चेहरेका हो गया काफ़्र 
तक-आदत भी एक आदत हें 
रातका जागना क्रयामत हैं 
दिलका शक उनके सब निकाल दिया 
यही कह-सुनके उनको टाल दिया 
ग़ल हुआ इतनेंमे॑ सब आते जायें 
फ़ातहा पढ़ते जाये जाते जायें 
सुनके ये सब गये वहाँ अहबाब 
बख्दा पढ़-पढ़के फ़ातहाका सवाब 
जब कि इससे भी हो गई फ़्सेत 
आये जितने थे हो गये रुख़सत 
पाई तनहा जो मेने यारकी क़ब्र 
दिलको बाक़ी रही न ताक़तले-सत्र 
था जो उस दामअ-रू का परवाना 
दौड़कर आया मिस्ले-दीवाना 
गिर पड़ा आके क़न्नरपर एक बार 
और रोने छगा में ज्ञार-ओ-नज़ार 
न रहा था जो अखितियारमें दिल 
लोटा तुरबत पे स्रते-बिस्मिल 
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राग-विराग 


दिल अजब कछ मज़ा उठाता था 
कब्र उसको गले लगाता था 
मर गई थी जो मुझ पे वो ग्‌लफ़ास' 
ज़िन्दगी हो गई मुझे भी हराम 
देखा आँंखोंसे था जो ऐसा क़ह्ल 
खा गया में भी घरमें आके जह् 
दो पहर तक तो क्र रही जारी 
बाद फिर इसके ग़श हुआ तारी 
तीन दिन तक रही वो बेहोशी 
हो गई जिससे ख़ुद फ़रामोश्नी 
ऐन ग़फ़लतमें फिर ये देखा रुवाब 
कि ये कहती हे वो ब-चर्से-अताब 
सुन तो रे तूने ज़ह्ू क्‍यों खाया 
कुछ वसीयतका भी न पास आया 
हुए खुदरफ्ता ऐसे हदसे ज़ियाद 
दो ही दिनमें भुला दी मेरी याद 
दिलसे मेरा भुला दिया कहता 
हाँ यही चाहिये था क्‍या कहना 
कहके ये जब वो हो गई रूर.श 
खुल गई आँख आ गया मुभे होश 
ज़ह्का फिर न कुछ असर पाया 
एक तअज्जुब-सा मुझको ये आया 


 सुन्दरी, फूलसे चेहरेवाली कद्ध दृष्टिसे 


छिप गई 


'आत्म-विस्मृत 
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आइना दोस्त सबका था ये बयान 
मुर्दे जी उदठे लो खुदाकी शान 
हो गया वालिदेनको ये सुरूर' 
बढ़ गया दिलका चेन चश्मका न्र 
अक़रबा सुनके सब हुए दिलशाद 
आके देने लगे मुबारकबाद 
हासिल इतना था इस कहानीसे 
हम रहे जीते सख्त जानीसे' 
इत्क़में हमने ये कमाई को 
दिल दिया ग़मसे आहनाई की 


. खुशी सख्त जानीसे अर्थात प्राण आसानीसे न निकल सके 
इस कारण 


११ 


हस्ने-फितरत 


मुंशी गोरखप्रसाद 'इबरत' गोरखपुरी 


यह मसनवी एक रूपक है जिसकी रचना मेरे पृज्य पिताजी स्वर्गीय 
म॒ंशी गोरखप्रसाद इबरत' ने अवसे साठ बरस पहले की थी। एक शहर 
चार तत्त्वों--आग, पानी, मिट्टी, और हवासे वना है, । उस नगरका 
नाम जिस्म हें अर्थात मनृष्यका शरीर । नगरकी मलका रूह (आत्मा) 
हैं। राजकुमार दिल हैँ। वजीर या प्रधान मंत्री अक्ल (बुद्धि) है । 
उसके मशीरकार (सहयोगी) होश-ओ-हवास हैं । संसार निगार- 
खाना हैं । वहाँकी राजकमारी हुस्न हैं जिसकी दो सहेलियाँ हैं अदा 
और नाज़ । दिल जवान होकर निगारखानेकी सेरको निकलता हैं जहाँ 
निगारखानेकी राजकमारी हुस्तकी देवीका सामना हो जाता हैँ । निगार- 
खानेम॑ अपरिचितका आना एक कोलाहल मचा देता है। हुस्तकी देवी 
एक तीर चलाती है और दिल घायल हो जाता है । 

जिस्म नामी नगरमें राजकुमारके ग़ायव हो जानेसे एक कृहराम 
मच जाता हूँ । मुख्य मंत्री अक्छ दिलकी तलाशमें निकलता है और बहुत 
दोड़-धूपके बाद दिलकों मुजरिमकी हँसियतसे निगारखानेके बादशाहके 
इजलासमें खड़ा हुआ देखता हैं। इजलाससे दिलको प्राण-दण्डका हुक्म 
सुनाया जाता है और मसनवी यहीं आकर ख़त्म हो जाती है । 

मसनवियोंमें निबन्ध काव्य लिखनेके अनेक अवसर पैदा हो जाते 
हैं। कथा तो चलती ही रहती है लेकिन दृश्योंका वर्णन, जीवन, नीतिं, 
मनोविज्ञान इत्यादि तत्त्बोंके अनेक पहलू निबन्ध काव्योंके द्वारा उजागर 
किये जाते हें। इस मसनवीम कथाके साथ-साथ रूपकका सहारा 


हुंइ्ने-फ़ितरत .. १५३ 


लेकर जीवन, संसार, हुस्न, अक्ल (बुद्धि) इत्यादि विषयोंपर कविनें 
जिस क्षमतासे, जिस सिद्धहस्त ढंगसे अनेक बातें कहीं हँ वो मसनवीके 
मजेको बहुत बढ़ा देती हें। 

इस मसनवीमें एक हज़ार पंक्तियाँ हें और लगभग दस हज़ार शब्द 
हे जिनमें उद्द न जाननेवालोंके लिए केवल तीन सौ छियासी ऐसे शब्द 
और टुकई आये हैं जिनका अथ देनेकी ज़रूरत पड़ी हैं । लेकिन ध्यान 
देनेकी बात यह है कि एक हज़ार पंक्तियाँ इस तरह साँचेमें ढली हुई हें 
उनकी शैली इतनी नर्म और स्वाभाविक हैं, खड़ी बोली बनावटसे 
इतनी पाक साफ़ हैँ, वर्णन कोल और उलभावसे इतना बचा हुआ है 
वयानमें इतना सुरूकाव है कि ये थोड़ेसे मुश्किल शब्द भी कवितामें अति 
सुगम ढंगसे खप गये हें ओर कहींसे कटका, खटका या भारीपनका अह 
सास नहीं होता। खड़ी बोलीकी कवितामें या किसी भाषाकी कवितामें 
असली समस्या शब्दोंकी नहीं होती बल्कि असली समस्या ये होती है कि 
वाक्य सुलभे हुए हें या उलभी हुए, स्वाभाविक हैं या अस्वाभाविक और 
ध्वनि, भाषाके असली रूपकी भलकियाँ दिखाती हैं या नहीं, तोढ़-मरोड्से 
शली मुक्त हे या नहीं । अगर इस कसौटीपर इस कविताको कसा जाय 
तो ये कविता सच्ची उतरेगी। हिन्दीके कवियोंकी प्रायः यह कमजोरी 
होती है कि खड़ी बोलीकी क्रियाओं और शब्द क्रमके नियमोंपर उनका 
आधिपत्य न होनेके बराबर होता हैँ। इसीसे प्रायः उनकी रचनाओं में 
एक गुद्ठलपन आ जाया करता है। गुट्ठलपनको दूर करके वाक्योंमें 
लचक पैदा करना हिन्दी कवि उर्द कवियोंसे सीख सकते हैँ । फिर इसके 
बाद सवाल उठता है शब्द संकलनका । अर्बी फ़ारसीके शब्द हों या संस्कृतके 
शब्द हों ऐसे ही शब्द लेना चाहिए कि खड़ी बोलीके साथ वह अनमिल 
ओर बेजोड़ न मालम हों । खड़ी बोलीमें कई हज़ार अरबी-फ़ारसी शब्द 
ते ठेठ शब्दावलीके हिस्से बन चुके हैं और जो नहीं बन चके हैं उनका 
संकलन भी इतनी सावधानीसे किया जा सकता है कि ठेठ न होते हुए 


१५४ राग-विराग 


भी वो नगीनोंकी तरह खड़ी बोलीमें जड़ दिये जाये । उतनी ही मेहनत 
और सावधानी संस्कृत शब्दोंके संकलनमें आवश्यक है । 

इस मसनवीमें शेली बड़ी नम और संयत है, भारीपन बयानमें 
कहीं नहीं आने पाया है और भाषा या ज़बान सरल होते हुए भी इतनी 
सुसंस्कृत है, विचारका स्तर इतना पाक साफ़ है, कविताकी भंकार इतनी 
सुहानी है कि कविकी सफलता माननेके लिये हम विवश्ञ हो जाते हैं । 
यह कविता बहुत ही सुशिक्षित कविता है, केवल शिक्षाप्रद नहीं है । 


हस्ने-फ़ितरत' 


(प्रकृति सौन्दर्य ) 


बिगड़ना बनना हक़ोक़तें द्वत्तफ़ाक़ पे 
खुशी बदरको मगर मुनहसर' मज़ाक़ पे 
सलाहे-खुलक़' तबीयतके बरखिलाफ़” नहीं 
मिज्ञाजे-अस्लसे' नेचरकों' एहितलाफ़ नहीं 
वह नफ़्सः जिससे हे क्रायम वबजूदे-इन्सानी' 
वो कंफ़ियत जिसे कहते हें लोग नफ्सानी'' 
उतरना ज़ेह्नमें' वो मुख्तलिफ़ि खयालोंका 
वो सोना ख़वाबे-तसव्वुरमें”' होशवालोंका 
बदर कि उम्ने-तबीईका एक सहारा हे 
अगर न समभो तुम्हें ज्ञलमें' इश्चारा हूं 


( १) 
था एक शह् जो था चार अन्सरोंसे बना 
वो चार कौन ? यही आग, पानी, खाक, हवा 


है 
है 


'प्रकृतिका सौंदयय वास्तवमें संयोग ,, मनुष्यकी खुशी 
उसकी रुचिपर निर्भर हैं “नेतिक जीवन मानवीय प्रकृतिके खिलाफ 
नहीं मूल स्वभाव प्रकृति 'सतभेद इन्द्रियाँ . मनृष्यका 
अस्तित्व हालत 'ऐन्द्रिक मन-मस्तिष्क “काल्पनिक स्वप्न 


“प्राकृतिक आयु तीचे पंचभूतमेंसे चार 
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उन्हीं पे पाये था हर काम इन्सराम उसका 
तमाम ख़ल्क़में सशहर जिस्म नाम उसका 
ओर रूह (नरे-खुदा ) ताज-ओ-तरूुतवाली थी 
इतीके दमसे फ़त शहुकी बहाली थी 
फ़ताकी गोदमें हर चन्द' वो मसचलती थी 
हमेशगीका मगर रास्ता वो चलती थी 
था एक लख्ते-जिगर जिस पे था ग़्रूर* उसे 
उसीके वादए-उल्फ़तका' था सरूर उसे 
दिल उसका नाम था सीनामें था म॒क़ास उसका 
सवादे-जिस्ममें जो था वो था गुलाम उसका 
ख़ुदाके फ़्ल-ओ-करमसे वो जब जवान हुआ 
तो गुर खिलानेको तेय्यार आसमान हुआ 


( २ ) 


निकल गया था वो एक सम्त सेर करनेकों 
दयारे-गेरमें. नादाँ । गया था मरनेको 
इसे ख़बर न थो कुछ किसकी सरज़मीन हें ये 
ये हिन्द हें कि अदन, क़ाफ़ ' हे कि चीन हें ये 
वो देखता था जहाँ तक नम्॒का' आलम” था 
अजब हवा थी, अजब रंग-ओ-ब्‌ का आलम था 


सरंजाम सर्वसाधारण ईश्वरीय ज्योति मत्यु, विनाश 
“रह-रहकर, घड़ी-घड़ी_ 'चिरस्थायी रहने “जिगरका टुकड़ा 
“अभिमान प्रेमके वायदे “नशा दया और कृपा “ओर “ग़ैरकी बस्ती 
“नासमभ, नादान “रूसका एक प्रदेश काकेशिया “,“नमू--उगना, बढ़ना 
आलम >-हालत, दृष्टि सीमा तक पेड़-पौधे उगे थे 


हुस्ने-फ़ितरत 


नज़रके सामने सब्ज़े भी लहलहाते थे 
हरे- हरे सेवों पोधे निकलते आते थे 
नसीमे-सुब्ह॒ वहाँ हर तरफ़ मचलती थौ 
सबा भी भूमके अटखेलियोंसे चलती थी 
समाँ अजीब वहाँके था सका्ज़ाज्ञारोंम 
कि फ़्ले-गुल भी खड़ी थी उमीदवारोंमें 
हर एक गोशए-गलज्ारमें' बहार थी वाँ 
चहार सम्तसे हर दम यही पुकार थी वाँ 
बहिश्तः अगर हें कहीं तो इसी ज़मींपर हें 
यहींकी खाक हे जो चाँदकी जबींपर' हें 
दिखाई देता था क़्दरतका कारखाना उसे 
वहाँके लोग थे कहते निगार खाना उसे 
हर एक रविश पे वो मस्तानावार भूमता था 
हर एक क॒चामें हंरतज़दासा घूमता था 
क़दम-क़रम प॑ मसरंतसे, था निहाल बहुत 
वो दिलमें करता था हसरतसे क़ोल-ओ-क़ाल बहुत 
कि नागहाँ उसे कुछ दूरसे नज़्र आया 
हो जेसे न्रका' दामन किसीने फंलाया 


(३ ) 
बो ताब जिससे बहुत पेच-ओ-ताब होता हे 
वो बादा' जिससे बहुत दिल कबाब” होता हें 


१५७ 


प्रभात समीर पवन हरेभरे मैदानों. 'फूलोंकी फ़्सिल 
“वाटिकाके कोने स्वर्ग 'माथे प्रकृति चित्रशाला “बाग़की पटरी 
“आश्चयंचकित खुशी बहस-तकरार अचानक 


“शराब 


“जलता 


* प्रकाश 


१५८ राग-विराग 


वो मन कि जान गेंवाँ बेठे मनचले जिसपर 
वो चीज़ नाज़ हें करते भले बरे जिसपर 
वो चाँदननी कि जहाँ माह एक पारा हैं 
वो धूप जिसका ये खुरशीद एक दारारा हे 
वो सुब्ह जिसमें नसीमे-म्राद चलती हे 
वो जश्ञाम आरज़्की शमअ' जिसमें जलती हे 
वो यानी हुस्न बड़े इज़्ज-ओ-जाहकी बेटी 
निगारखानाके नेरंगशाहकी'” बेटी 
बड़े जलाल-ओ बड़े करेंओफ़रसे आती थी 
हर एक हो को गिराती नज्ञसे आती थी 
वो आके जब हुई दाखिल निगारखानेमें, 
तो जगमगा उठो वो सरज्ञमों' ज़मानेमें 
वो चूँकि सुब्हे-अज़्लसे थौ पाकबाज़ बहुत 
निगाहे-गरसे रखती थी एहतराज़ञ' बहुत 
वो अजनबीकी निगाहोंसे हार्म खाती थी । 
हयाकी ओटमें मुँह अपना वो छिपाती थी 
पड़ी निगाह विले बुलह॒वस पे जब नागाह' 
तो तमतमा उठी--जोशे-ग़ज़बसे ग़रते-माह 
अदा-ओ-नाज़से (जो थीं सहेलियाँ उसकी 
जो बकरा करती थीं हर दम पहेलियाँ उसकी) 


चाँद सूर्य चितगारी  मनकी मुराद पूरी करनेवाली 
पवन दीप, शमा शान शौकत “जादू, तिलिस्मका राजा प्रताप 
ठाठ बाट चींज़ “भूमि 'अनादि काल पवित्र “बचती थी 
* बासनाका गुलाम “अचानक जिसे देख चाँद भी शर्मा जाय 


हुस्ने-फ़ितरत १५६ 


कहा कि देखो म॒क़ाबिलमें ये खड़ा है कौन 
हमारे सामने ज़िदकी तरह अड़ा हे कौन 
हैं सरका दर्द मेरे जिस्मका बुखार हे ये 
हटाओ जल्द बहुत मुभको नागवार हूं ये 
गई ये सब तो वो मर्दानगी दिखाने लगा 
हवासबारुता दीवानगी दिखाने लगा 
हटा न सामनेसे इनके, वो अड़ा हो रहा 
मिसाले-सायए-दीवार वो खड़ा हो रहा 
ये हाल देखके वापस गईं वो हुस्नके पास 
कहा नहीं कोई तदबीर अपनी आई रास' 
करिश्मा-अह्वाको' भी हुक्‍स हो कि आओ तुम 
कहा ये हुस्नने जल्दी इन्हें बुलाओ तुम 
ये कहके हुस्त हटी वाँसे बदगुर्मां' होकर 
नज़रसे हो गई ओभल शरर-फ़शाँ होकर 


( ४) 
हटी जो हुस्न तो दिलकों भी कुछ क़रार आया 
शजरके नीचे वहाँसे वो होनहार आया 
वो सब्ज़ाज़्ार पे बिस्तर जमाके बंठ गया 
निगारखानामें हलचल उठाके बेठ गया 
मआमलातमें वो अज़्म्दाकार' न था 
खुद अपनी ज्ञात पं कुछ उसको एतबार न था 
इधर-उधरकी हवाएँ न था वो खाये हुए 
ने सर्दे-ओ-गर्म ज़्मानेका आज़माये हुए 


'हठ नापसन्द बदहवास दीवारकी छाया अनुकूल नाज़ अन्दाज़ 
बुरी भावना लेकर 'चिनगारी बरसाती चेन, शान्ति वृक्ष अनुभवी 


आशा निराशा बेचेनी सुबह तड़के सर्ये 


राग-विराग 


हज्ञार तरहका जोीमें ख़याल होता था 
उमीद-ओ-बीमसे ग़ेर उसका हाल होता था 
हवास-ओ-होशका सरमें न था पता पाता 
हवाके साथ था अन्देशा रास्ता पाता 
ग़रज्॒ कि रात कटी इनज़्तराबमें उसकी 
उचाट नींद हुई पेच-ओ-ताबमें उसको 


(५ ) 


अलस्सबाह जो खुरशीदने निकाला मुंह 
ओर उसके साथ ही हदबने' छुपाया काला मुँह 
बदनमें दिलके तर-ओ-ताज्ञगीने जोश किया 
उठाके खाक़से बिस्तरको बारे-दोश किया 
वो था जवान बड़ा ज्ञोम'ं था अभो उसको 
बलन्द होसला था--थी न कुछ कमो उसको 
अकड़ता जानिबे-मदाने-का रज्ञार चला 
उड़ाता स्लाक वो जान्दादए-बहारं चला 
उड़ी जो खाक हर एक सू* निगार खानेमें 
तो पेच खाने लगी ज़ुल्फ़े-हस्न शानेंमें- 
कहा ये हुस्नने किसकी ये गुलफ़िशानी हे 
हवा हैँ या कोई तृफ़ाने-आसमानी है 
बशर चढ़ा हे कोई सर पे मुंह की खानेको 
बताओ नाज्ञ-ओ-अदा गर हो तुम बतानेंको 


के 


बार--भार, दोश८"-कंधा, कंधेपर रख लिया “घमंड 
ओर बहारपर जान देनेवाला ओर “कंधघी फूल छिड़क रहा है 


रात 
“रणक्षेत्रकी 


हुस्ने-फ़ितरत १६१ 


ग़ज़ब जो हुस्नकी त्योरी चढ़ी हुई देखी 
ओर उसकी आँखोंकी सुर्ख़ो बढ़ी हुई देखी 
हो मुत्तफ़िक़ लबे-इज़हार वा किया सबने 
ओर इस तरहसे बयाँ हाल कर दिया सबने 
हज्र कल जो पए-सेर बाग़ जाती थीं 
निगारखानामें ठंडी हवाएँ खाती थीं 
तो रास्तेमें था एक नौजवाँ खड़ा आकर 
पए-मुक़बला गोया बो था अड़ा आकर 
सुना जो हुस्नने इतना तो उसको ध्यान आया 
कहा कि हाँ था सरे-राह एक जवान आया 
अगर उसीकी शरारतने हे उड़ाई खाक 
तो ख़ाकमें में मिला द अभी ये नोह अफ़लाक 
ब॒लाओ अशवा-करिश्माको जल्द आयें वो 
ये वक्‍त हूँ कि जवॉमरदियाँ दिखायें वो 
कहो ये ग़मज़ासे अपना भी खोल दे परचम 
हर एक सम्तसे आकर दिखायें सब दम ख़सम 
गरज़ कि हुस्तने सामान सब दुरुस्त किया 
सिपाह लेके चली सबको चाक़-ओ-चुस्त किया 
बढ़ाके जल्द क़दरम आई कारज़ारसें' वो 
मिसाले-बक़ गिरी आके सक्ज्ञाज़ारमें' वो 
करिव्मा-अहवा भी आये परा” जमाये हुए 
बहुतसे तीर-ओ-तफ़ंग अपने साथ लाये हुए 


'एकमत हो सबने बात करनेको म्‌ह खोले पए--लिये, मुक़ाबिलेके 
लिये नौ आकाश * अन्दाज़ 'भंडा ओर रणक्षेत्र बिजलीके 
समान हरियाली, हरे भरे मंदान “ढेर तोप, बन्दूक़ 


१६२ 


“निराशापूर्ण 


डे 


सचेत 
मलीन 


राग-विराग 


बुभी थी ज्ञहमें तलवारें जो चमकने लगीं 
और उन पे यासभरी आँखें दिलको तकनें लगीं 
हर एक सम्तसे नज़ज्ञागीका तौर चला 
बिखरके खूब ही आवारगीका तीर चला 
इधर ये फ़ोजें-गिराँ और उधर अकेला दिल 
पे कारज़ारमें कुछ ऐसा खुलके खेला दिल 
कि छक्‍के छूट गये हुस्नके जवानोंके 
वो जद पड़ गये--लाले पड़े थे जानोंके 
ये हाल देखके ज्ीहोश हुस्न दंग हुई 
खड़ी थी खेतमें जो फ़ोज वो भी तंग हुई 
हटी जो फ़ौज तो फिर हुस्न भी ठहर न सकी 
उड़ी हवासको सुरत परी ठहर न सकी 
पे चलते-चलते रवाँ तीर एक अदाका हुआ 
दिल इससे बच न सका ओर ह॒ृदफ़ बलाका' हुआ 
लगा जो तीर तो दिलने जिगरकों थाम लिया 
ज्ञषमों पे बेठ गया बेकसोका नाम लिया 
चुभा जो सीनेमें ऐसा कि फिर निकलरू न सका 
उठा वो दर्द कि दिल भी वहाँसे उठ न सका 
ठहर-ठहरके  कलेजेमे॑ दे होता था 
तड़प-तड़पके ज्ञमीपर वो जान खोता था 
खिला था फूलसा जो चेहरा पुरमलाल' हुआ 
कलेजा खून हुआ दिलका और हाल हुआ 


"हदफ़-/|॥निशाना बला८>”-ग़ज़ब, ' ग़ज़बका 


'नज्ज़ारा--दुश्य, नज्जारगी--देखने भारी सेना 


निशाना 


हुस्नेफ़ितरत १६रे 
(६) 


इधर लड़ाईमें दिल तो वो तीर खाके गिरा 
ग़रूरसा सरे-मेंदाँ वो सर उठाके गिरा 
उधर जो हुस्न गई घरपे तो क़रार' न था 
बहुत उदास थी चेहरे पे वो निखार न था 
दिखाया था उसे कुछ दिलने बॉकपन ऐसा 
लड़ा था मारकामें वह चलाके मन ऐसा . 
कि ताब हुस्नमें बाक़्ो न थी लड़ाईकी 
तमाम ढीलो पड़ी थीं रगें लड़ाईकी 
इस इंतशारमें था नहशए-दिमाग़ उसका 
खिज़ाँको खाँच रहा था शगुफ्ता' बाग़ उसका 
सहेलियोंनें जो देखा कि बेक़रारी हैं 
समझ; गई कि लगा कोई ज़रुस कारी हें 
हवासबाझुता दौड़ों--हज़्रमें आईं 
अदबके साथ सूखन' ये ज्बानपर लाई 
ये क्‍या हुआ जो परागंदा' हे भिज्ञाज हुज्गर 
दिखाई देती .हे रंजीदा हमको आज हुज्ूर 
खुदानस्वास्ता' पहुँचा कोई मलाल हूँ क्‍या 
बताएँ हमको हज़्र आज जीका हाल हे क्‍या ? 
कहा ये हुस्नने पहुँचा कोई गज्जन्द नहीं 
में प्रमलाल नहीं हूँ में दर्दमन्द नहीं 
अगर हूँ कुछ तो मुर्भे दिलसे बदगुमानी हैँ 


थे 


अभो जवान हैँ उठती हुई जवानी हैं 


जैन रणक्षेत्र परेशानी पतभड़ खिला, फूलाफला 
बात 'परेशान, उड़ाउडागसा ईहवर न करे हानि 


१६४ राग-विराग 


लड़ेगा ख़ब ही मंदाने-कारज़ारमें वो 
ये खूब हूँ न उड़ाये मुभे शुबारमें वो 
किसी तरहसे में हो सकती हमसनबद नहीं 
जवान हूँ मगर उसकी तरह तो मद नहीं 
शिकस्त-ओ-फ़तह बशर क़िस्मतोंसे पाता हैं 
पे इज्ञ-ओ-जाहकी अपनी हर एक बचाता हैं 
में चाहती हूँ कि कुछ और ढबको बात चले 
कि खब ज़िच हो ये दिल और खाके मात चले 


क्‍ (७ ) 
सहेलियोंने सुनीं जब ये दूरकी बातें 
तो बोलीं वो कि हें सब सच हज़्रकी बातें 
यही है शेवए-अक्ल' और मक़तज़ाए-शंकर' 
कि आदमसी करे वो काम जो बताए शऊर 
प॑ क्‍या करें कि हमारा कुछ अख्तियार नहीं 
हम ओरतोंमें कोई ऐसी होशियार नहीं 
तग्राफ़ूल” आये तो शायद सुधारे कामको वो 
कि जानता है लड़ाईकौो रोकथामको वो 
हर एक फ़ितनाकों दम देके वो सुलाता 
वो अपने गों पे हर एक शरूसको लगाता 
इसीलिये वो मुक़रर' हें उसका काम है 


कक 


वो आये मशविरा” उससे हो वकक्‍ते-शाम हे 


-नि+ बि/ /अ]5 /3४५ 


धूल मुक़ाबिलमें लड़ना हार और जीत शान 
शोौकत 'बुद्धिका कार्य चेतनाकी माँग उपेक्षा भगड़े, शरारत 
“नियुक्त सलाह, 


हुस्ने-फ़ितरत १६५ 


अदा-ओ-नाज़की अलक़िस्सा' ख़त्म बात हुई 
सलाहे-श्राका वक्‍त आया यानी रात हुई 


(<. .) 
शबे-सियहने जहाँमें उतारा डेरा जब 
ज़मींस ऊके फ़क तक हुआ अंधेरा जब 
अदम मिसाल' निगाहोंमे. कायनात' हुई 
हज़्रे-हस्न तग़ाफ़़लकी' बढ़के बात हुई 
कहा कि हुक्म हे क्‍या, क्‍यों मुझे बुलाया हें 
कोई अदृ कोई मेहमान घरमें आया हें? 
में बन्द कर दूँ उठा हो अगर फसाद कोई 
नज़रके सामने रख दे अगर हो याद कोई 
कहा ये हुस्नने तुभपर हेँँ एतबार मुभे 
ख़िज्ाँमें भी तू दिखा देता हैँ बहार मुझे 
किया है याद तुझे मेने एक काससे आज 
पड़ी हे खलबली क़ल्ब-ओ-जिगरमें' शामसे आज 
हैं एक जवान कि दिल नाम जिसका सुनती हूँ 
हमेशा बुलहवसी” काम जिसका सुनती हूँ 
निगारखानेमे आकर मेरे समाया हैं 
उड़ाके खाक मेरे रंगको उड़ाया है 
दिखाया खूब मुझे आज सब्ज़ बाग उसने 
बहुत किया हूँ परेशाँ मेरा दिमाग़ उसने 


'सारांश यह कि, क्िस्सेका सार राय देनेवालोंकी सलाह काली 
रात आकाश "मुर्दाके समान, न होनेके समान सुष्टि उपेक्षा दुश्मन 
*दिल-जिगर “वासनाकी पूति करता म्‌गजाल, भूठ सुखक्ी आशाएं 
दिलाना 
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में चाहती हूँ तग्राफुल कोई अमल तू चला 
पड़ें न पाँव जहाँ दिलको सरके बल त्‌ चला 
सुनीं जो हुस्नकी सब पेच-ओ-ताबकी बातें 
बनाके लाया तग्मनाफ़ुड जवाबकी बातें 
कहा--हज़्र न दें राह इन्तशारको कुछ 
न डालें आप तरद॒दुदमें. कारोबारको कुछ 
हमारे होते कोई बेक़रार होता है 
हमारे पासेे दूर इन्तशार होता है 
कहाँ हें वो अभी लेता हूँ देखभाल उसे 
अभी-अभी किये देता हूँ पायमाल उसे 


(९) 
इधर .तो दस्ते-तग्राफुलमें. अखितयार हुआ 
उधर सुनो कि बहुत दिलका हाल ज्ञार हुआ 
तमाम रात न आया ज़रा भी खुवाब उसे 
लगी न आँख कुछ ऐसा था पेच-ओ-ताब उसे 
वो ज़हमे-तीरेअदाके असरसे रोता था 
बहुत जुदाइये-क़ल्ब-ओ-जिगरसे रोता था 
रहा गया न जब उससे तो ददंसे बोला 
पुकारककर ये ग्रमे-हमनवर्दसे”! बोला 
कि ए लईं न रवानी पसन्द की तूने 
दयारे-गेर्में जो राह बन्द की तूने 
(नभार८/तोरें अबतक न था उभरके चला 
हमारे पाँवमें ज्ंजीर क्‍यों तु भरके चला 


बा चिन्ता 'पददलित 'तग्राफ़ुलके हाथमें अधिकार आया 
अपनेसे लड़नेवाले ग़म "लानत, धिक्कारने योग्य 


हुस्ने-फ़ितरत १६७ 


तू ऐ लरईम' ग्रमे-दिलफ़गार ग़ारत हो 
बुरी बला तेरा बोस-ओ-किनार ग्रारत हो 
क़दम-क़दम पे हूँ पामाल बझुत सोता हैं 
घड़ी-घड़ी प. मेरा वक्‍त मुझको रोता हैं 
खिज्ञां भपटती हे यारब' बहारपर मेरी 
किसीको भेज मददकों पुकारपर मेरी 
ये कहके वक्‍तेसहर . कारज़्ारसे' उठठा 
मिसाले-शेर तड़पकर कछारसे  उठठा 
उठा सही पे ये दहशत थी हारकी उसको 
पुकारती थी ज्ञमों कारज़्ारी उसको 


( १० ) 
अदाके हाथसे वो था जो खाके दाग्न चला 
चला उधरको जिधर हुस्तका सुराग चला 
लगी थी जीसे कि फिर हुस्नके म॒क़ाबिल हों 
जिगरका दाग दरखदन्दगीके क़ाबिल हो 
मगर यहाँ तो तग्राफ़ुका हो गया था अमल 
हर एक तरफ़ थी ख़मोशी--कहीं न थी हलचल 
बनाया वाँ था तग्राफ़ुलने एक हिसार ऐसा 
नज़र जो दूरसे आता था कोहसार ऐसा 
किया था दिलको मुक़ेयद वहाँ तग़ाफ़ुलने 
मिला दिया था ज़्मीन आसमाँ तग्राफ़लने 


'कमीने दिल फाड़नेवाला ग़म 'बरबाद धभ्राग्य 
हे ईश्वर ब्रात:काल “रणक्षेत्र - पता 'चमकने 
“घेरा पर्वत "कद 

१२ 
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वहाँसे दिल न निकलनेकी राह पाता था 
तड़प-तड़पके वहीं ज़िन्दगी गेंवाता था 
सर-ओ-दिसाग़्में सौदा ससा गया उसके 
हवास-ओ-होहमें भी फ़़॑आ गया उसके 
किया नसीबने उसके बहुत जब उसको 
खलल दिमाग़में आया, हुआ जूनूँ उसको 


( ११ ) 
अज्ञीज्ञ दिलकी कहींसे ख़बर न आई जब 
किसीने गुमशुदगीकी' ख़बर सुनाई जब 
तो रूह दरदें-जुदासे बेक़रार हुई 
असरसे उल्फ़ते-फ़ितरीके”' अशकबार हुंई 
न पहुँची कानोंमें जब बन्दोबस्तकी आवाज़ 
तमाम शहमें गूजी शिकस्तकी' . आवाज्ञ 
ये बेक़रार थी लख्ते-जिगरके” खोनेसे 
पड़ी थी शहमें एक खलबलो-सो रोनेंसे 
पए-तसल्लीयें-ख्रातिर | न कुछ दवा निकली 
जिगरमें दर्द समाया तो ये सदा निकली 
मुझे नहीं क़लक़े-बख्त आज़्माई हे 
प॑ ये सितम हे कि फ़रज़न्दकी जुदाई है 
जो मेरी गोदमें फेलाके पाँव सोता था 
जो मेरी आँखसे एकदम जुदा न होता था 


'पागलपन खराब हाल पागलपन प्यारे “खो जाने आत्मा 
“प्राकृतिक प्रेम आँसू बहाने लगी पराजय “जिगरके टुकड़े “संतोष 
दिलानेवाली ' आवाज़ भाग्य परीक्षाका क्लेश “ पुत्र, सन्‍्तान 


हस्ने-फ़ितरत १६६ 


समभती गोशए-दिलका' जिसे क़रार थी 
मुराद जिसको समभकर उमीदवार थी 
जिगरके साथ तअल्लक़ने जिसके राह थी को 
लगा-लगाके कलेजेसे जिसकी चाह थी की 
वही निगाहसे मेरी निहाँ था हनेको 
ग़लत खबर, वही पेवन्दजाँ था होनेको 
अभी निकलनेके क़ाबिल तो उसका दिन भी न था 
फ़साना तुल' खिचा वो दराज़् सिन' भी न था 
कहाँ गया नहीं मिलता हूँ कुछ सुराग़ उसका 
ज्ञमीं पे हे कि फ़लकपर चढ़ा दिमाग़ उसका 
खिचा वो किससे किधर जद्बे-आब-ओ-दाना' हुआ 
भुलाया किसने उसे--किसका वो बहाना हुआ 
सकान-ओ-बाग़ा_ नहीं मुझको आज भाता हे 
निकल गई हे खुशी और ग्रम समाता हं 
जहाँ उमीद मचलती थी वाँ पे यास हैँ अब 
उगा था सब्ज्ञा जहाँ वाँप सुखी घास हूं अब 
पता अज्ञीज्षक ला दो कोई खुदाके लिये 
हमारी चोज्ञ दिला दो कोई खुदाके लिये 
शिकस्ता दिल मेरा यारब क़रार पा जायें 
हवाके साथ लपटकर बहार आ जाये 


. (१२ ) 
बहुत जो रूहका शोर-ओ-फ़ुर्गाँ बलन्द हुआ 
तो सलतनतका हर एक कार-ओ-बार बन्द हुआ 


545 285 


'दिलके कोने सम्बन्ध, लगाव निहित जानका पैवन्द "कहानी 
लम्बी हो गई लम्बी आयु अन्न-जलमें खो गया 'रुदन 
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अजब मची हुई हल-चल थी क़स्र-शाहीमें 
कि जान-ओ-समाल ये सब आ गया तबाहीमें 
तमाम शहके छोटों बड़ोंमें रोना था 
तमाम ऊंचे घरों भोपडोंमें रोना था 
दिल-ओ-जिगर न थे क़ाबमें बेक़रार थे सब 
हो क्‍यों न ग्राम कि बहीख्वाहे-शह॒यार थे सब 
वह कौन था, नहीं जिसको ग्रमे-हुज्ञरा था 
हर एक यासमें भिन्नत-कशों-सब्री था 
किसीको खुश नहीं आती थी वाँकी चीज्ञ कोई 
कि था निगाहोंसे उनकी छिपा अज्ञीज्ञ कोई 
किसीकी कुछ नहीं चलती थी बदहवास थे सब 
थी बात-बातमें हसरत बहुत उदास थे सब 
हवा हुए थे हवास ऐसे होशियारोंके 
ख़िज़ाँमं रंग. उड़े जैसे सकज़ाज्ञारोंके 
यड़ी थी ज़ीक़में' यूँ जानें ग्रमगुसारोंकी 
हो जंसे उठते धुएँमें लपट दारारोंकी 
ख़लल पड़ा हुआ हर एक इन्तज्ञाममें था 
कि बखुते-बदका' असर उनके सुब्ह-ओ-शाममें था 
सदा ख़राबीकी आती थी बन्द-ओ-बस्तोंसे 
ग़म-ओ-अलमकी थी आमद ख़ुशीके रस्तोंसे 
भरे अगचे सभोंने दस आहनाईके” 


मगर गिले थे नसीबोंकी नारसाईके' 


शाही महल बादशाहके शुभचिन्तकक  हुजूरका, बादशाहका 
ग्रम, रंज सब्न, संतोषकी शरण में था 'भली नहीं लगती थी हरे भरे 
मैदानों उलभन, परेशानी सहानुभूति रखनेवालों दुर्भाग्य "मेल जोल 
*आग्यकी पहुँच न होनेके शिकवे, शिकायतें 
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उड़ा था गदिशे-गर्दू से उनका रंग बहुत 
फ़लकककी चालसे आये हुए थे तंग बहुत 
पए-तलाश गये गो सिपाह मई बहुत 
प॑_ सख्त राहोंसे फिर आये होके गई बहुत 
जो ग्रमने तल्ख़ किया उनके आब-ओ-दानेको 
हवास-ओ-होश गये अक्लके बुलानेको 


( १३ ) 
वो अकल कौन जो सच्चा मशीररूहका था 
नमकहलाल मुदब्बिर वज्ञीर  रूहका था 
जो देखा कारगुज्ञारोंको मुन्तशिर हूँ तमाम 
हवासबारुता बिखरे इधर-उधर हें तमाम 
क़लक़क|!/9 हुआ उसे बर्बादी-ओ-तबाहीका 
कि मुन्तज़िम था वही बारगाहे-शाहीका 
ये देखता बो महलकों तरफ़ शताब' आया 
हरीमे-रहूहमें. बादीदए-प्र-आब आया 
यहाँ जो देखा तो मलका थी दर्देमन्द बहुत 
चढ़ा था नाला बलन्दी पे थी कमन्द' बहुत 
सलल रूहको जो उसने इस तरह पाया. 
तो बात ये पये-तसकीं. ज़बानपर लाया 
कि वाक़ई सितमे-जाँगुदाज्ञ टूटा हूँ 
खुशीके नरमए-दिलकशका साज्ञ टूटा है 


'आकाशके चक्र राय देनेवाला सलाहकार तदबीरवाला,. 
बुद्धिमान बिखरे हुए हैं तुरन्त लआत्माके निवास स्थान 'सजल 
नेत्रोंके साथ 'फ़रियाद, रुदन रस्सी, जिसके सहारे ऊपर चढ़ते हैं 
“तसल्ली देनेके लिये 'जानको, आत्माकों घुलानेवाला “मनोहर संगीत 
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ज़्मीन-ओ-चखेने कुछ ऐसे ही पसन्द किया 
छिपाके दिलको जो हर एकको दर्देभन्द किया 
हैं माह-ओ-सालके चक्कर जो दमबदम होते 
तो हैं हज्ञारों निशात और ग़म बहम' होते 
कभी वो दिन थे कि हर रोज़ ईद देखते थे 
सरों प॑ सायए-बख्तेसईद. देखते थे 
खुशी-खुशीसे बदलते थे सुब्ह शामके साथ 
बहुत था बिस्तरे आराम थोड़े कामके साथ 
भलक थो माह निमत' बझुतके सितारोंमें 
थे चलते काम बहुत ज़ोरके सहारोंमें 
कभी बला नहीं टूटी थी बन्द-ओ-बस्तोंपर 
कभी न दाग़ लगा था वफ़ा परस्तोंपर 
चहार सम्तसे हर दम ख़शी बरसती थी 
ज़मीने ख़ुल्दे-बरींमं यहाँकी बसती थी 
और अब हूं रंज-ओ-मुसीबतका सामना सबको 
कठिन हुआ हेँ बहुत दिलका थामना सबको 
बुरे दिनोंमें मुक़्हर ख़राब होता है 
हर एक काममें नाकामयाब होता है 
किसे नहीं हूँ क़लक़ वक्तकी बुराईका 
घड़ी-घड़ी पे तो खठका है बेवफ़ाईका' 
निराली तज्ञ हे क़्दरतके कारखानेकी 
नहीं हे एक चलनपर रविश ज़मानेकी 


आकाश आनन्द "एक जगह होते अच्छे भाग्यकी 
छाया चाँद जैसी 'स्वर्ग “विश्वासधात 
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बलाए-ग़म कभी आई--कभी खुशी आई 
इन उलभनोंकी कद्ाकशमे ज़िन्दगी आई 
किसी तरहसे नहीं याँ क़रार मिलता है 
उमीद-ओ-बीमसे हर दस जहान हिलता हें 
हैं इस जहानकी आब-ओ-हवा सराबकी' तरह 
ध॒वाँ हे जो नज़्र आता हे मौजें-आबकी तरह 
ज्ञमीं पे खाक फ़लकपर धुवाँ, खुशी कंसी 
हज्र होशमें आयें यें बेहुशी कंसी 
अगरचे एक घड़ी भी बरी फ़िराक़की हूँ 
मगर करे कोई क्‍या बात दइत्तफ़ाक़की हें 
इस दइत्तफ़ाक़की आमदमें रोक थाम नहों 
गुज्ञती एक तरह पर हूँ सुब्ह-ओ-शाम नहीं 
जब आके टुकड़े सियह बादलोंके छाते हें 
तो आसमानपर अन्धेर एक मचाते हूँ 
तहस-नहस हे सितारोंका ग्रोल हो जाता 
है दमसें जलवये-खुरशीद-ओ-माहू खो जाता 
मगर घड़ीमें जो देखो तो आसमाँ हे वही 
वही सितारोंकी हे रोशनी समाँ हे वही 
ग़रज्ञ कि यूँ ही बलाओंका आना जाना हू 
इस दइत्तफ़ाक़के हाथोंमें आब-ओ-दाना है 
बदरको चाहिये वो सब्न और शकेब' करे 
उमीदका न मुसीबतर्मं खाली जेब करे 


आशा निराशा मुगतृष्णा 'पानीकी लहर॒ वियोग 
काले सूर्य और चाँद “ढाढ़स 
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ख़ुदा वो हे जिसे सब कारसाज्ञ कहते हूं 
ग़रीब परवर-ओ-बन्दानवाज्ञ कहते हैं 
हुज्र दरसे कभी उसके नाउमीद न हों 
बहुत न रोइए आँखें कभी सफ़ेद न हों 
नहीं हे फ़ायदा इस वक्‍त रंज करनेसे 
ज्ञियादा होगी जलन ठंडी आह भरनेसे 
पए-सुराग! में निकलंगा सुब्ह दम घरसे 
तलाशे-दिलसें उठेगा मेरा क़़्दस॒  घरसे 
खुदाने चाहा तो इसका पता हछूगाऊंगा 
जहाँप होगा मेरा दिल वहीं में जाऊंगा 


( १४ ) 
दिखाया अक्लने गुर जो ज्ञोरे-बाज़का 
तो संग मोम हुआ रंजकी तराज़का 
संभल-संभलके हर एक शख्सकों क़रार हुआ 
ठहर-ठहरके शिकस्त आँसुओंका तार हुआ 
उठाया रूहने भी हाथ आह-ओ-ज्ारीसे 
जिगरको थामके की बात बदबारीसे' 
मेरे वज्ञीर तेरे दमसे शादसानी हूँ 
हरो ज़्मोप तु एक न्रे-आसमानी हैं. 
पहुँचती ग़ेबसे! हर वक्‍त है मदद, तुभकों 
दिखाई देता हैँ दुनियाका नेक-ओ-बद तुभको 


'पता लगानेके लिए अभिमान पत्थर आहें खींचना और 
रुदन करना बन्द कर दिया 'गंभीरतासे खुशी देवी रूपसे, 
गुप्त रूपसे 
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तुझभीसे आदमी चलता हैँ नेक राहोंपर 
जो तू रहे न तो पर्दा पड़े निगाहोंपर 
हैँ रहबरी तेरी मश्किलगज़ार  रस्तोंमें 
तुझीसे जान पड़ो हूँ वफ़ा परस्तोंसे 
तेरे ही दमसे हवा सुलह-कल की चलती हैं 
तुभीसे शमए-मुहब्बत दिलोंमे. जलती हे 
तेरे ही हुस्ने-अमलसे हैँ इत्तफ़ाक़ यहाँ 
बिगड़के देख ले पड़ता है क्‍या निफ़ाक़ यहाँ 
हवास-ओ-होश न ठहरे जो तू न ठहराये 
हवासे-ख्म्साका चेहरा अभी उतर जाये 
घरोंमें आयें नज़्र आदमी बहायमसे' 
सियाह नामए-आमाल हो जरायमसे 
वफ़ाशआर सुबुकरह बातमीज्ञ' हे तु 
अजायबाते-खुदा हूँ मुहिब्ब चीज़ हैँ तू 
अजीब चीज़ है तू बरुदशिशे-इलाहीसे ” 
खुदा दे अकल तो बढ़कर ह बादशाहासे 
अलम बलन्द तू रखता है खेरख्वाहीका 
वफ़ापरस्त तू नौकर है बादशाहीका 
दरे-बलन्दसे रुत्बा बलन्द पाया हैं 
तमाम हह्ृका अफ़सर तुभोे बनाया हैं 
संभाली तूने हकमत हैँ होशियारीसे 
हुआ हैँ तरुतका सरताज हक़गुज्ञारीसे ' 


पथप्रदशनं शान्ति. फूट धाँचों इंद्रियां भभूत-प्रेतोंसे 
अपराधों “"तमीजदार, शिष्ट “ईद्वरीय चमत्कार प्यारा 
ईश्वरीय देन ध्वज. रंज सच्चा राज्य करनेसे 
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जो तू न हो तो तबाहीमें कुछ कलाम नहां 
तू खरख्वाहे-हक़ीक़ी हे कुछ शुलाम नहीं 
मेरी निगाहोंमें तारक सब खुदाई हैं 
जिगरकी चोट है, फ़रज़्न्दकी जुदाई हैं 
जिगर हैँ चाक कलेजा हूँ पाश पाश मेरा 
किया हैँ दिलकी जुदाईने राज़ फ़ाश मेरा 
बजा न होश, ठिकाने न हुँ तमीज़ मेरी 
नज़रके सामनेसे घूमती हे चीज्ञ मेरी 
गया वो जबसे मुर्भे एक दम क़रार नहां 
उजाड़ घर हे चमनमें मेरे बहार नहीं 
मेरे अज़्ीज्षीी आरामगाहँ सुनी है 
ज्ञियादा इससे कोई बख्तकी ज़बूनी' हे 
में कया कहूँ कि मेरे दिल पे क्‍या गुज़रती हे 
मेरी उमीदकी खेतीको यास” चरती हैं 
क़लक़ नहीं मुभे उसका निशाँ न॒पानेका 
दयारे-गरेरमें. डर है सताये जानेका 
कड़ी मुसीबतें भेलेगा सख्त राहोंमें 
समा न जाय कहीं वो बुरी निगाहोंमें 
मुसीबतोंका हे उड़ता ग॒ुबार  ग््रबतमें 
नहीं हे घककी तरहसे बहार ग्र॒रबतमें 
गली-गलीमें खतर रहज़नोंसे” जाँका है 
चमन-चमन हे बयाबाँ" कि डर खिज्ञाँका हें 


'कसर अँधेरी टुकड़े टुडे भेद प्रकट किया 
आरामकी जगह खराबी “निराशा “गैरकी बस्ती 
"गरीबी चोरों, डाकुओं जंगल 
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वो लोग हूँ जो बहुत कुछ ज़माना देखे हुए 
तरह-तरह कशिशे-आब-ओ-दाना देखे हुए 
सफ़रके नाससे कानों पे हाथ धरते हें 
कशाकशे-सह्-वो-शामसे बिखरते हैं 
हज़ार हेफ़ मेरा दिलने साथ छोड़ा है 
निकलके दूर मुहब्बतका तार तोड़ा हे 
मुझे तो अब किसी सूरत यहाँ क़रार नहों 
में क्या करूँ मेरा जाँदादए-बहार नहीं 
पता तू दिलका लगाके करार दे मुभको 
नसीमे-वक्त-नवेदे-बहार' दे मुभको 


( १५ ) 
ये कहके रूह जो चुप हो गई तो अक्ल उठा 
महलसे रूहके अपने सकानपर आया 
नशिस्तगाहमें अपनी वो आके बेंठ गया 
हर एकको पाससे अपने उठाके बेठ गया 
हज्ञार फिक्रसे बेठा नशिस्तगाहमें था 
कि सुब्ह दस उसे चलना सफ़रकी राहमें था 
गई जो रात ज़ियादा वो आके लेट रहा 
महलमें बिस्तरे-राहत पे जाके लेट रहा 
रहा वो रुवाबरसें लेकिन न उसको नींद आई 
हजार शकलसे दहद्यत' भरी उमीद आई 
तफ़क्क्रातससे', पिछले पहरको घबराया 
सफ़रसे पेइ्तर अन्देशए-सफ़र' आया 


' अफ़तोस . बहारका प्रेमी, बहारपर जान देनेवाला बसन्‍्तका 
निमन्त्रण. बैठक ' भयभीत चिन्ताओं “यात्राकी आशंका 
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अलस्सबाह॒ उठा ख़्वाबगाहसे अपनी 
खुदाका नाम लिया सच्ची चाहसे अपनी 
जो नहशे जज़्ब हुए सरमें हक़गुज्ञारीके 
तो उसके मुँहसे भड़े फूल हम्दे-बारीके 


( १६ ) 
तू ए खुदा कस-ओ-नाकसका पालनेवाला 
सरोंसे आई बलाओंका टालनेवाला 
खुला न हाल तेरा वो बड़ा सबब हूं त्‌ 
घटा न वक्‍त तेरा ऐसा रोज्ञ-ओ-शब हे तू 
अगरचे वहम-ओ-गुर्माँने किया ख़याल बहुत 
तेरे लिये हुई हर चन्द क़ौल-ओ-क़ाल' बहुत 
कोई भी तेरी हक़ीक़त बयान कर न सका 
न कर सका दशरहे-दास्तानन कर न सका 
मगर जिन्होंने तेरा फ़ेज् कुछ उठाया हे 
वो जानते हें कि तूने ही सब बनाया हे 
तेरी ही ज्ञातसे हे सबका सब जहाँ क़ायम 
तुभीसे हूँ ये ज़मीन और आसमाँ क्रायम 
चमकसे तेरी ही सारा जहाँ उजाला 
डपटसे तेरी ही दुनियासें बोलबाला 
तेरे ही जलवेफे सब तार आसमानमें 
तेरे ही रंगकी नेरंगियाँ' जहानमें 


स्पह /34५ /ज॥५» />फ 


* ईंदइवर प्राथना . बड़ों छोटों, प्राणीमात्र विचार, कल्पना 
 बादविवाद, बहस तकरार " कहानीकी टीका, व्याख्या तुभसे 
लाभ उठाया है तिलिस्म जादू, तमाशे 


कंधे 


मुट्ठी, खाक--मिट्टी, मुदठी भर मिट्टी 
“करतेका गला 


निराशा 
“धम-धाम 


हुस्ने-फ़ितरत 


हवाके दोश पे उड़ते परिन्द जितने हैं 
ज़मोंकी गोदमें मरदम चरिन्द जितने हैं 
पड़े है. असन-ओ-अमाँ से तेरी पनाहमें सब 
उछलते कदते जाते हें तेरी राहमें सब 
आसमान कि खुरशीद-ओ-माह हूँ जिसपर 
सरज़मीन गदा और शाह हें जिसपर 
आफ़ताब कि दिनमें हूँ रोशनी जिसकी 
माह रातको बिछती हूँ चाँदनी जिसकी 
आदमी जो बना एक मुश्ते-ल्लाकसे हे 
मदाम खलबली जिसको उमीद-ओ-बाकसे'" हें 
जो भाड़ता है गरेबाँ वो नाउमीदीसे 
नहीं समाता जो जामेमें खुशनवेदीसे 
नहीं समझता इबारत जो सरनविश्तोंकी 
अगरचे आँख भपक जाती हूं फ़रिश्तोंकी 
शऊर-ओ-अक्लसे “ जिसका दिमाग रोशन हे 
तमाम ख़ल्क़र्मं जिसका चराग रोशन हें 
हैं जिसके हाथमें दुनियाका इन्तज्ञाम तमाम 
बशर न हो तो अभी हो जहाँका काम तमाम 
चराग़ गुल अभी हो जाय सारी बस्तीका 
रहे न गुलगुला बाक़ी खुदारपतीका 
बशरका कोई जहाँमें नहीं मुक़्ाबिल हें 


के 


अग्चे तंगिए-सीनासे. ज़ीक़में. दिल हूं 


शथ #>2 थे थछआडे 423५४ 


पहसक पशु शान्ति “भिखारी 


सदा, हर समय 
सुख सम्वाद सुनकर चेतना और बुद्धि 


१७६ 


“मृश्त--. 
“ग्राशा, 


'इंशवरोपासना | छाती परेशानी, उलभन 


१८० 


नौका 
सिवाय 


टन स्थान 


राग-विराग 


नसीब-ओ-बझूत न इसका अगर कमी करता 
तो फिर जहानमें क्या कुछ न आदमी करता 
हर एक तरहका जज्बा हे इसके सीनेमें 
ये मौज मारता हैं उम्रके सफ़ीनेमें 
उठाये बोझ हैँ सरपर तमाम हस्तीका 
बलन्द गुलगुला हे. आशनापरस्तीका' 
है एकको एकसे मतलब  जहाने-फ़ानीमें 
इसीसे ल॒त्फ़ हैँ दो दिनकी ज़िन्दगानीमें 
ये मुख्तसरसा करिश्मा हे सारी दुनियाका 
अजीब चीज़ हैं प्यारा हे प्यारी दुनियाका 
बशर नहीं हे तो सारा जहान सुना हे 
सो वो भी तेरी ही क़दरतका एक नम॒ना हें 
बजुज्ञ' बदारके भी जो है जहानमें पेदा 
ज़मीं, ज़मानामें ओर आसमानमें पेदा 
हर एक चीज़ तुभीसे हुई वजद-पज्ञीर' 
तेरी ही ज्ञातसे सब कुछ हु ऐ खुदाए-क़दीर'” 
रवाँ हें तेरी ही लहरें जहानेफ़ानीमें 
तू ही हे सोजज़्ञन इस एक बूंद पानोमें 
हर एक शसे हे इज़हार तेरी क़॒दरतका 
है आफ़ताब, नमृदार तेरी क़ुदरतका 
फ़क़त न बख्त हे खुरशीद-ओ-माह का रोशन 
है ज़र्रा-ज़र्रा तेरी जलवागाहका' रोशन 


'परिचितोंकी पूजा 'मृत्युलोक 


संक्षिप्त 


नहर हे 'पैदा हुई “कुदरत रखनेवाला, सर्वशक्तिमान 
“हिलोरे हछेता सूय॑ “प्रकट “सूर्य और चाँद 


हस्ने-फ़ितरत १८१ 


है तेरे नर पे खुद रोशनी गवाह तेरी 
वो चश्मकोर है पाती नहीं जो राह तेरी 
मेरी तो आँख खुली हे तेरी हक़ीक़तसे 
नहीं-नहीं मुझे इन्कार तेरी क्दरतसे 
अगर तू चाहे तो ग्रारत अभी जहाँ कर दे 
ज्ञमींको चाहे तो बालाये आसमाँ. कर दे 
टपक-टपकके हर एक क़तरा बह्ले-आब बने 
चमक-चमकके हर एक ज़र्रा आफ़ताब बने 
ग़ज़बकी धूल चढ़े और कुछ पता न मिले 
कहीं ज़म्मी-वो-ज़मानेस रास्ता न सिले 
उड़े वो खाक कि नकक्‍्श-ओ-निगार' खो जायें 
ज़मींके हाल प॑ सात आसमान रो जायें 
ग़रज़् अयाँ-ओ-निहाँ सब तेरी सफ़ातमें हें 
ग़ज़ब व ल॒त्फ़' खुदावन्द तेरी ज्ञातमें हें 
तमाम ख़ल्क़की रौनक़ बहार तृ हो हें 
जो कुछ भी हे मेरे परवरदिगार तृ ही है 
तेरे ही दमका भरोसा हे जानदारोंको 
सेंभालता हे तेरा लुत्फ बेक़रारोंको 
उमीदगाह हैं तु ही तमाम जानोंकी 
तु ही ज़मीन है इन सात आसमानोंकी 
हर एकको नाज़ हे बन्दानवाज्ञियोंप तेरी 
गवाह खल्क़ है सब कारसाज़ियोंप तेरी 


! आकाहसे ऊंचा. नकक्‍्श और चित्र १ प्रकट और गुप्त 
गुणों “कृपा "पालनहार 


१८२ 


राग-विराग 


मुसीबतोंम॑ दिलोंकों टटोलता हूँ तू 


गिरहको नाखुने-हिकमतसे खोलता हूं तू 
जब आके आफ़्तें अपना असर दिखाती हैं 
ब्री बलाओंकी काली घटाएँ छाती हैं 
हवायें चलती हे हर सम्तसे ख़राबीको 
जिगरप बठती हूं गई इज़्तराबीकी' 
हवाए-ग़ससे परेशाँ दिमाग़ होता हैं 
नहीं हे सुभता कुछ गुल चराग्र होता हूँ 
नज़रके सामने छा जाता हे अंधेरासा 
मकाने-ऐश हूँ बन जाता एक घेरासा 
तड़प-तड़पके जुदा बन्द-बन्द होता है 
जिगरकी चोटसे दिल दर्दमन्द होता हैं 
पुकारते हें मददके लिये हलज़ारोंको 
मगर कोई भी तो सुनता नहीं पुकारोंको 
अज्ञीज्ञ-ओ-रुवेश हर एक अपना मुँह छिपाता हे 
ये सच हूं कौन मुसीबतमें काम आता हैं 
हजमे-याससे खाते हूँ पेच-ओ-ताब बहुत 
बशरको करती हे बेचारगी ख़राब बहुत 
तो खोल देता हे परचम त्‌ मेहरबानीका 
चराग़ गुल नहीं होता हैँ ज़िन्दगानीका 
हूँ क्या अजब तेरी बर्िशिशसे शादकाम' हूँ में 
कि बारगाहे-करीमीका' एक गुलाम हूँ में 


* विद्वताके नाखून * व्याकुलता * सगे सम्बन्धी 
* निराशाकी भीड़ * प्रसन्न, फलीभूत. दयाल 


दरबार 


ईश्वरके 


हुस्ने-फ़ितरत 


रगोंमें खून भरा हूँ तेरी मुहब्बतका 
कि हे तू पालनेवाला तमाम ख़िलक़तका' 
सलामती हैं हमेशा तेरी सल्ामीमें 
कटी हैँ उम्र अभी तक तो नेकनामीमें 
तेरे करमसे न अब तक कोई ज्ञवाल आया 
कटे न दिन कभी ऐसा न साह-ओ-साल आया 
सगर ये वक्‍त पड़ा सख्त आज़माइशका 
बहुत हे डर मुझे कसबख्त आज़माइशका 
कहीं किसीको ज़्ञरा एक दम क़रार नहीं 
उमीदपर भी किसीको अब एतबार नहीं 
सरहके-ग़म है रवाँ सारी बादशाहीमें 
मदद कर अब कि हें कइहती पड़ी तबाहीमें 
पड़ा हे वक्त कठिन जो वो आशणकारा हूं 
तेरे करमके सिवा और कया सहारा हे 
तेरे करमकी हसेशा उमीद रखता हूँ 
जो सोये गोदसें तेरी वो नींद रखता हूँ 
मदद कर अब तो मेरी जिससे कामयाबी हो 
सफ़रकी राहमें बरपा न कुछ खराबी हो 
मेरी मुरादप पहुँचा मुझे सलामतसे 
बचाइयो मेरे परवरविगार  आफ़तसे 


( १७ ) 
निकलके चस्रेपे रोशन जब आफ़ताब हुआ 
सहरके हाथमें जब वक्‍तका हिसाब हुआ 


९ ग्राणीमात्र ' पतन ' प्रकट  सलामतीसे 
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१८३ 


श्पोट राग-विराग 


 सबाने आके वरक़ कार-ओ-बारका उलटा 
नसीबे-खुफ्ताने दफ्तर खुमारका उलटा 
हर एक हाथमें गुज्ञररा हयातका पर्चा 
उठो-उठोका हर एक सम्त हो गया चर्चा 
गिरी सुनहरी किरत हर तरफ़ ज़मानेमें 
उजाला हो गया क़्दरतके कारखानेमें 
जमाना किरनोंकी जगमगसे ग़क़ें-न्र' हुआ 
हुआ उजाला तो ज़ाहिर क़रीब-ओ-दूर हुआ 
ज़मीप नक्शा हुआ हुफ़ं-हफ़॑ हस्तीका 
खुबा' निगाहोंसें आलम बलन्‍्द-ओ-पस्तीका 
ख़याले-रिज्कसे: हलचल पड़ी दिमागोंमें 
नसीमे-फ़िक़. चली ज़िन्दगीके बाग़ोंमें 
पड़ी शुआओंके पड़नेसे जान ज्रोंमें 
लगे परिन्द उभरने हवाके भरोंमें 
बशरके दिलमें तर-ओ-ताज्ञगी से जोश हुआ 
गज्ञारा वक्त जो ग्रफ़ततमें इसका होश हुआ 
ज़बाने-पाकसे तब अक्ल इल्तजा करके 
नशिस्तगाहसे उटठा खुदा-खुदा करके 
( १८ ) 
ओर आके दरप सदा यूँ हवास-ओ-होशको दी 
उठो-उठो. करो तेयारीये-सफ़र जल्दी 
उठो और उठके करो इन्तज्ञाम चलनेका 
न आये ताकि कभी वक्‍त हाथ मलनेका 


पवन सोये भाग्य नशा ज़िन्दगी प्रकाश, ज़्योतिमें 
ड्ब॒ गया * अंकित मु “समा गया 'जीविकाके विचार 
*चिन्ताकी हवा “किरनों पक्षी डट प्रार्थना 


हुस्‍्ने-फ़ितरत १८५ 


ज़रासी देरसें दिन भर ख़राब होता 
करो खयाल तपाँ आफ़ताब होता 
दरंगः सुब्हसे होती है ज्ञाम रस्तोंमें 
तपिश जो होगी तो होगा मुक्राम रस्तोंमें 
सहरका कूच सफ़रके लिये मुबारक हैं 
ये वक्त आठ पहरके लिये मुबारक है 
हर एक चीज़ मृहय्या करो सफ़रके लिये 
जो कुछ कि हो तुम्हें करना करो सफ़रके लिये 
सवेरे चलछ दो कि चलना दराज्ञ रस्ता है 
दयारे-गगेरका' सोना गदाज् रस्ता हैं 
ख़बर दो जाके अभी फ़ीज-बादशाहोंमें 
दुरस्त होके सब आ जायें कृख्नशाहीमें' 
हमारे शहके खिदमतगुज्ञार जितने हैं 
बजान शेफ्तए-शहयार जितने हैं 
जिन्होंने उम्र गुज्ञारा है खरख्वाहीमें 
न जिनकी वजहसे बेड़ा पड़ा तबाहीमें 
है रज््म-ओ-बक्मका जिनपर मदास दार-ओ-सदार 
जो हैं फ़राज़ञ-ओ-नशेबे-जहाँसे वाक़िफ़कार 
कहो हज़रमें तेयार होके हाजिर हों 
ज़रा न हुक्‍स बजा आवरीमें क़ासिर हो 
ये कहके अक्ल समाया लिबास खानेमें 
और उस़्क्के हुक्सने बाँधी हवा ज़मानेमें 


जि /आ5+ - 


गम, तपता देर शुभ लम्बा 'पराई बस्ती 
छाती पिघलानेवाला "राजभवन संसारके बादशाह पर जान 
देनेवाले युद्ध और राग रंग हर समय निर्भर ऊँच-नीच असमर्थ 


१८६ राग-विराग 


0) 
हवास-ओ-होश जो उसके बड़े थे कारग॒ज्ञार 
बड़े दिलेर, बड़े कारकुन बड़े हुशियार 
ये हुक्म सुनके खबरदार हो गये दोनों 
कमरको बाँधके तयार हो गये दोनों 
उड़े हवासे भी वो तेज़तर ख्रयालकी तरह 
फिरें घड़ीकी तरह वो न माह-ओ-सालकी तरह 
मिसाले-निंद समाये घरोंसे जा-जाके 
दिलोंमें पड़ गई हलचलसी सब रिआयाके 
हर एकका दहते-कशाकशमें आब-ओ-दाना हुआ 
हर एक जानिब क़स्रे-शही' रवाना हुआ 
तमाम जमा हुए आत्तानें-मल्कापर 
सब आ गये दरे-जन्नत-निशान मलकापर 
दुरस्त बहरे-सफ़र जब तमाम काम हुए 
पराजमाके” खड़े सफ़-ब-सफ़ गुलाम हुए 
लिबासखानामें_ तब अक्ल ज़क़-बर्क़्॑ हुआ 
वो चाक़-ओ-चुस्त वहाँ पासे ता-ब-फ़क़्र' हुआ 
फिर एक समन्दप ” जो था सुबुक ,खराम बहुत 
बहुत सुडोल, बहुत शोख, तेज़्गाम बहुत 
हिरनकी तरहसे जिसका क़दस उभरता था 
घड़ीमें सेकड़ों फ़रसंगसे गज्ञरता था 


'कार्यकर्ता 'निर्द या नर्दे चौसरकी गोटकों कहते हें 'खींचातानीके 
जंगल. दाना पानी 'राजमहल . मलिकाके महल “भीड़ 
लगाकर “ंक्तिबद्ध हो 'पाँवसे सिततक “घोड़ा “'सुबक चाल, 
हलकी चाल चलनेवाला 'तेज़ चलनेवाला मील 
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हुआ सवार बड़े करें-ओ-फ़रेंके साथ चला 
नसीब ठोंकके फ़तह-ओ-ज्षफ़रके' साथ चला 
समनद तेज्ञ॒ हुआ उसका सूरते-सरसर 
पहुँच गया वो दरे-क़ञ्रे बादशाहीपर 
जब आया अक्ल तो सब बख्तके गुलाम उठे 
सरे-अदबकोा भुकाये पए-सलास उठे 
वहाँ जो अकक्‍लने हाज्ञिर हर एकको पाया 
उतरके ज्ञीनसे नीचे ज़मीनपर आया 
हवास-ओ-होशसे इस तरह हमकलाम हुआ 
बताओ कारगुज़्ारो सब इन्तज्ञाम हुआ? 
दिया जवाब उन्होंने कि ठीक-ठाक हेँ सब 
हरएक पाँवको चल देनेको हो ताक हें अब 
कहा ये अक्लने दरबारमें चलो बेठो 
हर एक अंजुमने-कारमें चलो बेठो 
ये सुनते ही गये दरबारमें सग्रीर-ओ-कबीर' 
जगह-जगहपे हर एक जाके हो गया जागीर' 
तब आया अक्ल दरे-हवाब-गाहे-शाहीपर 
पड़ी थी नोंद जहाँ बिस्तरे-तबाहीपर 


आय, 
बहाँकी सुब्ह उदासोमें मिस्ले-शामके थी 
पड़ी ख़राबी वहाँ साथ इन्तज्ञामके थीः 
बहार सुब्हकी खुबती न थो निगाहोंमें 
शुआएँ' आग लगाती थीं और आहोंमें 


'शानशौकत ठाठबाट विजय वार्तालाप करने लगा कामकी 
महफ़िल, कार्यकी सभा “छोटे बड़े जमकर, जगह लेकर “किरनें 


श्प८ राग-विराग 


उजाड़ घरसे भी बदतर वहाँकी रौनक़ थी 
वही रहा नहीं जिससे म्काँंकी रोनक़ थो 
पड़ी थी रूह वहाँ सोगवार बिस्तरपर 
फ़िराक्े-दिलसे थी वो बेक़रार बिस्तरपर 
गुज्र गये थे कई रोज्ञ आह-ओज-ज्ञारीमें' 
था आबदाना पड़ा मोौजें-अहकबारोमें 
जिगर था दिलकी जुदाईसे दर्दंभन्द उसका 
बिलकके रोती थी नाला न था बलन्द उसका 
वो न्रचइस जो माँकी नज़रका तारा हो 
न जब रहे तो कहो किस तरह गु॒ज्ञारा हो 
ग़रज़ कि रूहको सुध-ब॒ध न सुब्ह-ओ-शामको थी 
दिन और रात रूंगी रट पिसरके' नामकी थी 
तबाह हाल वहाँ इसने रूहको पाया 
अदबके साथ अकेला महलमें अक्ल आया 
अदबसे खोली फिर उसने ज़बाने-गोयाई' 
सहर हुई, हुआ वकक्‍ते-सरीर आराई 
पड़ी हे खलबली क़दरतके कारखानेमें 
उठें हज्र॒ कि सब उठ गये ज़मानेमें 
ये सुनके रूह उठी बिस्तरे-मुसीबतसे 
ओर आई बज़्ममें शाहाना शान-ओ-शोौकतंसे 
सेंभलके कूसिये-ज़रीपे आके बेठ गई 
तमाम बज़्मकी इज्जत बचाके बेठ गई 


शोकाकुल दिलके वियोग रोने धोने ऑँसूकी वर्षाकी 
लहरमें पुत्र बोलनेके लिये ज़बान “सिहासनारूढ़ सभा 
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वज्ञीरे-अक्ल फिर उदठा मियाने-जम्मे-गफ़ीर' 
ओर अद्दे-बज्मसे यूँ वा किया लबे-तक़रीर 
नमकहलाल गुलामो.. दयारे-शाहीके 
तुम्हारे हाथमें सब कार-ओ-बार शाहीके 
जहॉपनाहके तुम सब हो खेर-रवाहोंमें 
जगह मिली हें ये सोचो तो किन निगाहोंमें 
ज़हेननसीब कि तुम ख्ेरख्वाहे-मलंका हो 
शरीफ़े-शह् शराफ़त पनाहे-मलका हो 
हमें जो रंज हे दृश्मनको भी नसोब न हो 
ख़ुदा करे मेरे दिलका कोई रक़ीब' न हो 
दिल-ओ-जिगरपे हर एकके क़लक़' गुज्ञरता हें 
प॑ क्‍या करें कि ये सब दइत्तक़ाक़ करता हैं 
अबस ' है गिरया-ओ-ज्ञारी अबस है आह-ओ-बुका 
कोई मिटा नहीं सकता लिखा नसीबोंका 
हवाए-ग़मससे न बरबाद अपना रंग करो 
बहुत उमीदमें वबुसअत हुँ दिल न तंग करो 
यहाँके कामसे ग्राफ़िल कभी न होना तुम 
न भूलकर कभी ग्रफ़ततकी नोंद सोना तुम 
न आये अबतरी कोई बदइन्तज्ञामी से 
न होने पाये कोई मुनहरिफ़ गुलामीसे 
पलटके आऊँ न जबतक दयारेशाहोमें 
रहो. रईयत-ओ-मलकाकी'. खरख्वाहीसें 


'भारी भीड़के बीच सभामें एकत्रित लोगोंसे बात करनेको मूह खोला 
अहोभाग्य  रानो, मलकाके नगरके सज्जन नागरिक 'प्रतिद्विन्द्दी व्यथा 
ध्यर्थ 'फैलाव, उदारता गलामीसे इनकार न करे 'प्रजा और रानी 


१६० 


राग-विराग 


ये कहके अक्लने तक़रीर खत्मकी अपनी 
उठी जो बज़्म तो हर एकने राह ली अपनी 


( २२ ) 
सुना चुके तुम्हें हम कंफ़ियत ज्ञमानेकी 
अब आओ सेर कर आयें निगारखानेकी 
बहुत वसीअ था मेंदाँ निगारखानेका 
दरअसल एक नमना था वो ज़मानेका 
कहीं चसन था दहकता लपटसे फूलोंकी 
कहीं था बाग़ दिखाता बहार भूलोंकी 
बिछा था फ़शे कहीं सब्ज़-सब्ज़ घासोंका 
जहाँ मिज्ञानज बदरू जाता था उदासोंका 
कहीं-कहीं नज़र आता था भुंड केलोंका 
लिए हों जेसे सिपाही हरा-हरा भंडा 
बड़े-बड़े वो शजर पीपल और बरगदके 
खड़े थे दवतमें गोया कि हाते बद-बदके 
थे ऊंचे-ऊंचे बहुतसे दरख्त ताड़ोंके 
खड़े थे ऐसे कि ठीले हों कुछ पहाड़ोंके 
कहीं-कहीं थी शफ़ाबरूशद छाँव नीमोंकी 
जहाँ न होती थी हाजत कभी हकीमोंकी 
घना था पत्तोंसे हर एक सायादार दरख्त 
लदा फलोंसे था हर एक बारदार दरख्त 
कहीं थों नहरें, कहीं पोखरे, कहीं तालाब 
थे पौदे जिनसे कि सरसब्ज़ और ज़्मीं शादाब 





पेड 


'स्वास्थ्यप्रद फलदार तर 
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किसी मुक्रामपे मुश्किल गुज्ञार जंगल था 
कहीं घना था कहीं खारदार' जंगल था 
फ़लकनुमा थे हज़ारों दरख़त साखके 
कुलाँचते थे जहाँ आके भुंड अह के 
जमे हुए था वहाँ जा-बजा बबल बहुत 
बिखर गये थे जहाँ गिरके ज्ञद फूल बहुत 
ज़मीन सब्ज़ीसे हर स्‌ हरी थी जंगलरूकी 
चमनसे कम नहीं कुछ सीनरी थी जंगलकौ 
तरह-तरहके थे वाँ तायराने-खुश अलहान' 
चहक-चहकके जो दिखाते थे जो खुदाकी शान 
थे सब्ज़ तोते कहीं जिनके सुखं-सुर्ख थे ढोर 
दिखाते कौबे कहीं अपने इत्तफ़ाक़ का ज्ञोर 
कहीं दरझ़्तोंस उठदेख' कुछ दिखाती थी 
कहीं पपीहेकी आवाज्ञ दिल हिलाती थी 
कहींसे आती थी पुरदर्दे कक कोयलकी 
जिगर पकड़के सुने मर्द कक कोयलको 
बहहक़े-माह कहीं आग फॉकता था चकोर 
घटाको देखके जंगलमें नाचता था मोर 
अजब बहार दिखाता था प्रफ़िज्ञा-मेदा 
रहे न देखके जिसको बहिइतका अरमाँ 
हर एक सिम्त अयाँ था करिश्मा क़ुदरतका 
हर एक शसे टपकता था हुस्न फ़ितरतका' 


'कंटीला हिरत मधुर बोलियाँ बोलनेवाले पक्षी एकता एक 
चिड़िया चाँदके प्रेममें प्रकृतिके सौन्दय्य 
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( २३ ) 
लगा था दहतमें नरंगशाहका इजलास 
किसीको लगती थी दहशतसे इसकी भूक न प्यास 
म॒कहमे थे वहाँ पेश अहकबाज़ोंके 
हन्गरेशाहम,ं दफ्तर खुले थे राज़ोंके 
हर एक हारुसकी रूदाद शाह सुनता था 
हर एक के लिए वाजिब सज्ञा वो चुनता था 
हर एक घड़ी वाँ ताज़ा शग्फ़ा खिलता था 
नतीजा फ़ेलका अपने हर एकको मिलता था 


(हे) 
निगारखानेकी अब खत्म सब बहार हुई 
हज़्रे शाह दिले-ज्ञाकी पुकार हुई 
अखीर हुक्म सुनानेको फिर अजल' आई 
सज्ञाए-मोत दिले-नामुरादने पाई 
वज्ञीरे अकक्‍ल इसी दरमियाँमें आ पहुँचा 
वो दिलको बाग़-ओ-बयाबाॉँमे ढूँढ़ता पहुँचा 
ये हाल देखके वो बह्े-ग़ममें' डूब गया 
ओर उसके साथ ही इबरत' का भी पता न मिला 


'हाल, विवरण नई घटना घटती थी कार्य बेचारे दिलकी 
मृत्यु दुख-सागर 


गोरे-ग़रीबो 


अल्लामा तबातबाई 


अलीगढ़में जिन लोगोंने अंजुमन तरक्क़ी उर्दकी नींव डाली उन्होंने 
शायरोंकों दूसरी क़िस्मकी नज़्मोंकी तरफ़ मतवज्जह करनेके लिए यह 
एक प्रशंसनीय सुझाव पेश किया कि अंग्रेजी नज़्मोंक़ा अनवाद करके 
उर्दू भाषाके ग़ज़ल कहनेवालोंके सामने पेश किया जाय और उन सब 
नज़्मोंमें पहले वह मसिया अनूदित करनेके लिए चुना जो इंगलेंडके नामी 
कवि ग्र((७+०ए)न देहातियोंके क़ब्रिस्तानके ऊपर पढ़ा था । उसका अनुवाद 
अंजुमने-उर्दके अनेक मेम्बरोंने किया लेकिन अस्वीकृत कर दिया गया । ग्रेने 
जो नक़शा खींचा था वह उर्दूमें किसीसे नहीं खिच सका। अन्तमें मौलवी 
गुलामुस्सक़लन बी० ए० मरहमका अनुवाद गद्यमें छापा गया । उसकी 
कापियाँ हैदराबादके उर्दके शुभचिन्तकोंके पास भी भेजी गई जिनमे मौलवी 
अजीज मिर्जा साहव मरहम बी० ए०, जो एक प्रसिद्ध और जोशसे भरे 
हुए साहित्यकार थे, उसका अनुवाद गद्यमें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और 
यहाँके बहुतेरे शायरोंको वह गद्य देकर नज़्म कर देनेकी फ़र्माइश की। 
लोगोंने नज़्ममें उन विषयोंको बाँधा लेकिन ग्रेके मुक़ाबिलेमें पूरे न उतरे। 
आख़िर इस मर्सियाके अनुवादसे सब लोग निराश हो गये, और यह मालूम 
हुआ कि शेरका शरमें अनुवाद एक बहुत कठिन काम है। यह ऐसे शख्स- 
का काम हैं जिसे साफ़ निखरी-सुधरी भाषाके नोक-पलकपर अधिकार 
हो और उसके साथ ही कवितापर भी प्रा-पूरा अधिकार हो। सबकी 


* नाक और कानकी खूबसूरती बहुधा नख शिखमें शामिल ' 
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आँख अल्लामा तबातबाईपर पड़ती थी। उनसे फ़र्माईश की गई और 
उन्होंने इस फ़र्माइशको बड़ी सुन्दरताके साथ पूरा किया। 

मौलवी अज़ीज़ मिर्जा मरहमने उस अनुवादके परखनेके लिए उर्दके 
शुभचिन्तकोंका एक सम्मेलन बुलाया जिसमें उर्दके अनेक पंडित और 
अलीगढ़े कालेजके ग्रेजुएट शामिल थे। पहले ग्रेका एक-एक बन्द पढ़ा 
जाता था, फिर उसका अनुवाद आलोचनाके लिए पेश किया जाता था। 
सारे अदीव और साहित्य-प्रेमी इस महफ़िलसे सन्तुष्ट होकर उठे। 
मौलवी अब्दुल हलीम साहव शरर और मि० ज़फ़र अली खाँ बी० ए० दोनों 
मुल्कके बड़े साहित्यिक भी इस बठकमें शरीक थे । उन्होंने चाहा कि मासिक 
दिलगुदाज' और दकन रिव्यू में इसे छापे। मौलाना शररने अल्लामा 
तबातबाईसे इजाजत लेकर सबसे पहले “दिलगुदाज़ में ग्रेके जीवनका एक 
विस्तृत विवरण देकर इस 'फ़िक़रा के साथ शाया किया कि हम 'अल्लामए 
वाजिब॒त्ताज़ीम मौलवी अली हैदर साहब तबातबाईका तर्जुमा पब्लिकमें 
पेश करते हैं।” इस अनुवादके छपनेके वाद बहुत लोगोंने ज़बानी याद 
किया। कुछ छोगोंने सुन्दर लिखनेवालोंसे लिखवाकर फ्रेममें लगवा 
दिया। यहाँ तक कि हिन्दुस्तानके एक विद्वानने इंगलंडके शाही मदरसा 
“अमेटन कालेज” (ग्रे जहाँका प्रोफ़ेसर था) इस नज़्मको एक सुनहरी 
फ्रेममें लगा हुआ देखा और उसको इसके बयानके जादूपर निहायत हैरत 
हुई। उन्होंने इंगलेंडसे रिसाला असमत” दिल्लीमें इस अनुवादकी 
बड़ी प्रशंसा की। उनका यह कथन है कि “जिस तरह इंगलेंडवालोंको 
इस नज़्मपर नाज़ है उसी तरह मौलवी तबातबाईके इस तर्जुमापर ज़बाने- 
उर्दूको हमेशा नाज़ रहेगा--रऊफ़ 

रऊफ़ साहबके इस कथनको नक़रू करके “असमत में इस नज़्मको 
फिर छापा गया था। इस अनुवादमें तबातबाई साहबने इस दृष्टिकोणका 
हमेशा खयाल रखा हैं कि कविताका रूप (£#077) कवितापर काफ़ी 
असर डालता है, उस रूपको उन्होंने अपने अनुवादमें सुरक्षित रखा है और 
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उर्दमें स्टेज़ा (94723) लिखनेका चलन इस अनुवादके वादसे शुरू 
होता है। और अब तो बहुत लोग इस रास्तेपर चल रहे हें। और लोगोंने 
जो अनुवाद किये थे किसीने मसनवीकों अपनाया और किसीने क़ता वगरः- 
की सूरतमें ढाला था। उर्दू स्टेज़ा कहनेके अगुआ अल्लामा तबातबाई 
हुए ! 
ग्रे ईसाइयोंके कफ़न-दफ़नमें जो रस्में होती हें उनको तरफ़ इशारा 
करता है जो दुआए पढ़ी जाती हैं, उनका नाम लता हैं । मोौलानाने चरागाँ 
और सन्दल और कलमा शहादत, फ़ातहा और क़रानका अनुवाद करके 
किस क़दर उसमें अपनत्व भर दिया । 
ग्रे खाकके नीचे सोनेवालोंको कभी मिल्टन कहता हे कभी क्रामवेल । 
फर्क यह बताता है कि इनकी प्र सिद्धि नहीं होने पाई और इनके दामनपर 
हमवतनोंके खून का धब्बा नहीं लगने पाया। मौल/नाने इस रूपकको 
इस तरह उलट दिया हैं :--* 
वो फ़िरदोसी ये हैँ जिनकी ज़बाँ खुलने नहीं पाई 
वो रुस्तम हें नहीं सोहराबका खूँ जिनकी गद॑नपर 
यहाँ अगर मिल्टन और क्रामवेलका नाम लेते तो यह छुत्फ़ न पदा 
“होता । अक्सर जगह ज़बानकी खूबी और नज़्मकी खुश अस्लूबी (आकषक 
शैली) ग्रेको दाद देनेके लिए पुकार रही हैं। कहते हैँ :-- 
न ज्ोरेमरदस आज़ारी न शोरे फ़ितना अंगेज्ञो 
न की ख़लक़े-लुदाके साथ बेरहमो वो खूरेज़ी 


एक बूढ़े किसानकी तक़रीर देखिये जन 
वो कछ कम दिन रहे उसका लबेजूकी तरफ़ जाना 
वो उसका मस्कराना, देखकर शोर आबशारोंमे 
तुम्हें पढ़ना तो आता होगा आओ पाससे देखो 
ये उसकी क़न्न हें और ये किताबा संग तुरबतका 
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बाज शेर ऐसे हैं जिनकी तारीफ़के लिए लफ़्ज़ नहीं मिलते :-- 
दिया दस्ते-तहीके साथ तोनतमें करम यारब 
में तेरी श्ञानके क़र्बान क्या अच्छी तलाफ़ोको 
और इस नज़्मके कब होनेकी बड़ी वजह यही मालूम होती हैं कि 
यह तर्जुमा, तर्जुमा नहीं मालूम होता वल्कि उर्दकी एक निहायत पवित्र 
नज़्म मालम होती है फिर भी इसका लुत्फ ग्रेकी नज्मका मुकाबला करनेमें 
ज्यादातर मिलता है और अंग्रेजीके विद्याथियोंके लिए इससे अनुवाद 
करनेका तरीक़ा मालम होता है। इस वजहसे हमने ग्रेके हर बन्दके न्॑चे 
मौलानाए मौसूफका वन्द लिखा हैं। 


9].77(7५४ छत२]]7]+फ%थ [४४ & ((00'घ४7)रए४ 
(.0]२ (१४ 6५२) 
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प्‌फल एज ९वत एा॥र65 5[0एीौए ०0"९ ४॥0 ९०, 


पुकार ए0जणा7थशा 076ए47त 095 5 ऋध्व/एए ए३ए, 
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गारे गरीबों 
(कब्रिस्तान) 


विदाए-रोज़े-रोशझन है गजर शामे ग़्रोबाका 
चरागाहोंसे पलटे क़ाक़िले वो बेज़बानोंके 
क़दम घरकी तरफ़ किस शौक़से उठता है दहक़ाँका' 
ये वीराना है में हुँ और तायर आशियानोंके 


2 
०छ 440०९5 (१९ हएयएल्याड़ 97052387९ ०7 ८९ अं80, 
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4704 थी ९ भां। 8 $णेशाया 572५५ 40, 


'देहातीका पक्षी 
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अंधेरा छा गया दुनिया नज़रसे छिपती जाती हू 
जिधर देखो उठाकर आँख उधर एक हु का हैं आलम 
मगस' लेकिन किसी जा भैरवीं बेवक्त गाती है 
जरस' को दूरसे आवाज़ आती हे कभो पेहम 


3 
9590९ 0४0, ॥0॥ ए07007 ए५-79706 (६09७7, 
प्‌फ़ढ ग्राणुण08 0जॉ 6005 40 (0 77000 ८णा]थां॥, 
(0 5प८ी 35, ए्रातशाए ॥९॥7 07 5९टा९८ 70ए7, 
४०९६८ ॥07 ॥7॥टाशा६ 50097ए #शं87. 
कहों एक गुम्बदे-कहना पे बमे-खानमाँ वीराँ' 
फ़लकको देखकर शिकवोंका दफ्तर बाज्ञ' करता हैं 
कि दुनियासे अलग एक गोदाये-उज्ञलतमें' हू पिनहाँ 
कोई फिर क्यों क़दम इस कंजे-तनहाईमें धरता है 


4 
छलालवां) (056 +प९82०6 ९४5, (20 ए८एश-६70९5 $090, 
06 ९४ए९४ पी९ एप ग एक्वाए 8 770प07778 ॥640, 
ए३०ी पा प5 ए्ा70ज़ ०९ ल्‍0 ९ए७7 शिंत॑, 
[॥6 +पव6 400४4776/5$ 0 ६१6 ॥॥76६ ४९०९७. 
क़तार एक सामने है मौलसिरियोंके दरखुतोंकी 
वहाँ क़ब्ने हें कुछ मिट्टीके जसे ढेर होते हैं 
हर एकने सरके बस दो गज्ञ कफ़न गज्ञ भर ज़मीं पाई 
बसानेवाले जो इस गाँवके थे सब वो सोते हैं 





'सन्नाटा मक्खी घंटा बार-बार कहना-पुराना बूम--उल्ल 
खानुर्मा वीराँ--वीरान घर, घर बर्बाद और उजाड़ करनेवाला उल्लू किसी 
पुराने गूम्बदपर बैठा हुआ दफ्तर खोलता है 'एकान्तके कोनेमें छिपा हुआ 
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२० 7076 शर्ी 7075४ एीश॥ 07 पलक 6ज्ञए 5०0. 
नफ़स बादे-सहरका नालए-पुरदर्द बुलबुलका' 
हुए बेकार सब इनको उठा सकता नहीं कोई 
रही बेफ़ायदा मस्तोंकी ह हक़ शोर क़ुलक़ुलका' 
हैं ऐसे नींदके माते जगा सकता नहीं कोई 
6 
छ07 प्रीशा 70 7076 पी शीविरागाए वील्थाएं भीर्भी कैप, 
()+ >प5ए 4075९ए7॥९ एए कैश ९एशाए।? ९३/९; 
7० लंगातवि।शा 7प्रत/ 00 ॥59 पील# शंः९$ +८पा0, 
(07 2८77 ॥5 |(7९९६४ (९ ९१९१९6 [55 ६0 ४97९. 
न चूल्हे आग हे रोशन न अब उनके घड़े पानी 
न घरवालोंको अब कुछ काम हें फ़िक्रे शबिस्ताँसे 
न बोवोको सरे-शाम इन्तज़ार अब हूँ न हंरानी 
न बच्चे दोड़ते हें अब कि लिपटें आके दार्मासे 


हे 
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एफ़रथ/ ईए70ए 04: 76 #पर75077 8०76 95$ 970४6 ; 
छलण्ज |००पकात 46 ६१९ए तंतए० प्रीशए ६९था॥ बरगीशत ! 
छठ 720४0 ६7९ छ0095 92९0०॥:१ ए)श४ ४प+तए 570६6 ! 


.. 'सुबहकी हवाकी साँस बुलबुलका दद्दंसे भरा हुआ रुदन सुराही या 
किसी पात्रसे शराब ढलनेमें जो आवाज़ होती है सोनेकी जगहकी चिन्ता 
१४ 
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वही हें ये जिन्हें वक्‍ते-दरो मुहलत न थी दम भर 
वही हें हाथ चलते रहते ही थे बेइतर जिनके 
वही हैं ये जिन्होंने हल चलाए गीत गा-गाकर 
बड़े सरकश दरखुतोंको गिराते थे तबर जिनके 
8 
[.60 ॥00 थ।आजिए्गणणता 7702६ एाश> प्रःषपि ६0०, 
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०६ (74९07 वि९॥७ ज्ञा ३ त$647णा ४7० 
प्‌॥6 ४070 गात॑ आए ॥0795 07 ४९ छठ: 


न देखें हाल उन लोगोंका ज़िल्लतकी निगाहोंसे 
भरा हैँ जिनके सरमें गुरंए नव्वाबी-ओ-खानी' 
ये उनका कासए-सर कह रहा हँ कजक्‌लाहोंसे' 
अजब नादान हें जिनको हें उज्बे-ताजे-सुल्तानी 


ट 
वध 90750 ० ग९747ए, (९ 9079 ०00 ए0ए%, 


07व 2! (90 >९्याए, 2 (90 छ९भएं ९९४ 89ए८, 
(ए०॥7 276 ४ ॥९ए77306 #0फफ, 
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नहीं शायान फ़र्प्र-ओ-नाज़ नौबत ओर नवक़ारा 
जो नाज़ञाँ जाह-ओ-सरवतपर' हूँ उनपर मौत हँसती है 
वो साअत आनेवाली हें! नहीं जिससे कोई चारा 
कि फ़ानी हे जहाँ हर औजका" अंजाम पस्ती हें 


'खेती करनेके समय . अपनी नवाबी और खानबहादुरीकी शान 
'टेढी टोपी--शान बधारनेवाले ताजका घमंड 'जो अपनी शान 
और शौकतपर घमंड करते हैं ऊँचाई 
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वुप्राढ एथगणह भापरीशा इज (0 006 ० 9/थ५८, 
नज़र आते नहों कतबे मज्ञारोंपर तो क्‍या ग़म है 
चराग़ाँं और सन्दल और गुल-ओ-रेहाँ न हो तो कया 
नहीं नमगीरा और किमखरुवाबकी चादर तो क्या ग्रम हें 
जो खुश आहंग' कोई क़ारिये-क़्रआँ न हो तो क्‍या 
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बनाते हबह तस्वीर अगर मदफ़न' पे॑ रखनेको 
पलटकर उससे कछ निकली हुई साँस आ नहीं सकती 
दुआ हो फ़ातहा हो मसिया हो आह-ओज-ज़्ारी हो 
कोई आवाज्ञ उनके कान तक अब जा नहीं सकती 
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'मीठा स्वसरवाला क़रान पढ़नेवाला कब्र 


२०२ राम-विराग 


खुदा जाने थे इन लोगोंमें क्या-क्या जोौहरे-क़ाबिल 
खदा मालम रखते होंगे ये ज़ेह्नें-ःसा कसे 
खुदा हो को ख़बर हे कंसे-कंसे होंगे साहबदिल 
खुदा मालम होंगे बाजुए-ज्ोर-आज्ञमा कंसे 
75 
800 #॥0४]९02९ 00 एगशं7 ९ए९४ ॥0/ थ7]6 048८ 
पिला कराए पीर 59० रण पापा तांतव॑ 7९९४ परी; 
(तर! ?एटकप्राए 7॥९97९४५'6 प।श/ 7006 798९०, 
हैआवद [7026 ए९ 8लाांओं ८पा7/९70 07 ४॥6 $0पॉ. 
ज़मानाने मगर कोई वरक़ ऐसा नहीं उलठा 
कि बारे-फ़िक्रसे! मुहलत ये पाते सर उठानेकी 
मुसीबतने तबीअतकी रवानीको किया पस्पा' 
कि बार आने न पाई जोहरे ज्ञाती दिखानेकी 
74 
छा साशाए 4 8इा॥ 0 एपा०४: ॥9ए $27९7९ 
९ 89776 प्रा३ए707' व 2४४९४ 0 02९47 9९4॥/ : 
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40 ए950९ 05 5ए9९९८६॥९५६ 0॥ ॥९ 6९5९८7६ था. 
बहुतसे गौहरे-शहवार' बाक़ी रह गये होंगे 
कि जिनकी ख़बियाँ सब मिट गईं तहमें समुन्दरकी 
हजारों फूल दहत-ओ-दरमें ऐसे भी खिले होंगे 
कि जिनके मुस्करानेमें थी खुशब्‌ मुब्के-अज़्फ़रकी 


'पहुँचवाले--जिसका दिमाग़ दूर तक पहुँचता हो 


ब्रीक्षाफे लिये उठनेवाले बाजू 'चिन्ताके बोभसे “दबा दिया 


बहुत बड़ा मोती कस्त्री 
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ये साहब अज्म' हें गो रज़्म की नौबत नहीं आई 
हकमत अपने क़रियामें की लेकिन दोस्त दुश्मनपर 
वो फ़िरदोसी ये हे जिनकी ज़बाँ खुलने नहीं पाई 
वो रुस्तम हे नहीं सोहराबका खँ जिनकी गद्दंनपर 
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मुक़दरने उन्हें मसरूफ़ रक्‍्खा क़ल्बारानोमें' 
वगरना हुक्सरानीका भी जलवा ये दिखा देते 
अजब कया शोहरए-आफ़ाक़' होते खुश बयानीमें 
ओर अपने कारनामे अद्ले-आलमको' सुना देते 


एप 
वश 400 407796 ; ॥07 टां/टप्राा5ट०४० ० ॥07९ 
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छ007596 (० ए70९ 0॥70' $|40870९/ 00 9 (700९, 
630 शरीफ: ४९ 89:९६ एव प्राहाटए ता प्राबांदितात॑, 


'इरादा लड़ाई हल चलाना, खेत जोतना 
धरना 'दुनियामें मशहूर दुनियावालोंको 


२०४ राग-विराग 


रहे महरूम नेकीसे बचे हर एक बुराईसे 
न ज्ोरे मरदुम आज्ञारी न शोरे-फ़ितना-अंगेज्ञी' 
न दोलतकी तमअमे बेगुनाहोंके गले काटे 
न की खल्क़े-खुदाके साथ बेरहमी-ओ-लखूरेज्ञो" 
8 
पक इधप३8/त08 एथगाह5 छा 20ए5ट075 एप ६0 |746, 
० बृषप्शारीा पर >उप्रिज्ञीट५ 0 फ्राइशआपणा5$ अीशभा९, 
(07 ॥९439 (॥९ गा ए परुफ्ाए गाते 270९ 
भ्राफा प्रत्टाउर पित्रती०१ ३८ (6 //प५९०५४ 977८, 


न सोहबतमें अमीरोंकी कभी ख़ने-जिगर खाया 
न ओटाया लहू अपना कभी भूठोी खुशामदसे 
न मलकर रोग़ने-क्राज्ञ आतिशे-नख़वतको भड़काया' 
कि जिससे खुदपसन्दोंका तबरूतर' बढ़ चले हदसे 
>कओ 
ए4॥ [707 ९ 7904078 ८ ४०४१5 8707९ 5६77९, 
वुफ्ञश> 509९४ ण5९5 छ९ए९०+ [९4४7॥ 0 ६0 5६३०; 
2078 (९ ८०07० इट्वुप८ट४९० 6 ए३८९ ० 6 
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अलग हर नेक-ओ-बदसे दूर दुनियाकी मकायदसे” 
गये बेगानावार और ख़ल्क़में बेगानावार आये 
रहे महफ़्ज” अबनाए ज़मानाके मफ़ासदसे'' 
क़दम राहे-तवक्कलसे कभी डिगने नहीं पाये 


'दूसरोंको दुख पहुँचाना झगड़े खड़े करता लालच जनता 
खून बहाना 'रोगनेक्राज़--मकक्‍्खद लगाना आतिशेनखवत--अभि- 
मानकी आग अर्थात्‌ किसीकी चापलसी करके दूसरोंके खिलाफ़ गुस्सा 
पैदा करना “भ्भिमान फ़सादों-कंगड़ोंसे बेगानेकी तरह सुरक्षित 
“अबनाए"-मफ़ासद दुनियाके लोगोंके कगड़ोंस  सन्‍्तोषकी 
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न देख इन अस्तरुवॉहाए-शिकस्ताको हिक़ारतसे' 
ये हैं गोरे-ग़रीबाँ एक नज़र हसरतसे करता जा 
निकलता हें ये मतलब लोहे-तुरबतकी इबारतसे 
जो इस रस्ते गुज्ञरता हे तो ठंडी साँस भरता जा 
2 
पृफ़शा आध्या९, (९7 ए275, 59९ >ए पी! प्रा०८८००१6 (८५४९, 
[९ 93९९ 07 4976 900 ८०४ए $प७ए४ए : 
खैयातव गरभाए ३ |09ए ६९५६ आ०प्रा्त॑ ४॥९ 5ए7८ए5, 
पुशा ६९३८ ए6 7प्र५ध८० 70250 00 (6. 
लिखें हें नाम इन क़ब्रोंप गो कावाक हफ़ोमें 
सगर भूल हुएको ठीक रस्ता ये बताते हैं 
जियादा इससे बढ़कर ओर क्या होगा अगर सोचें 
कि जो मरनेसे नावाक़िफ़ हे रस्ता सीख जाते हैं 
22 
ए0४ ज्र0, (0 6077 (8078९:पर7९४६ 4 [/०५, 
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'अस्थि-पंजर घृणासे 'क़न्रपर रंगे हुए पत्थर टेढ़े-मेढ़े अक्षरोंमें 


२०६ राग-विराग 


जो आया हे जहाँमें याँसे जाना हे उसे एक दिन 
ये होना हैं कोई चाहेगा दिलसे या न चाहेगा 
मगर जाते हुए फिरकर न देखे यह नहीं मुमकिन 
दिलोंसे याद भी सिट जाय ये हाश्ा न चाहेगा 


23 
()॥ 5076 4074 97९45: 06 947078 $0पा #९|॥65, 
907९ 075 67095 ६॥6 टा०ञ्ञ08 ९ए९ #८पपां7९5; 
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कोई ज्ञानू' किसीका ढूँढ़ता हे दम निकलनेको 
कि देखे अइक गिरते चाहनेवालेके दामनमें 
किसीकी हूँ ये रुवाहिश दोस्त काँधा दे जनाज़ेको 
फिर उसपर फ़ातेहाकी आरज़ू हे कुजे-मदफ़नमें' 


24 
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हक़ीक़त ग्रोससे देखी जो इन सब मरनेवालोंकी 
तो ऐसा ही नज़्र आने लगा अंजामकार अपना 
उन्हींकी तरह जेसे मिल गए हें खाकमें हम भी 
यूं ही प्रसाने-हाल आ निकला है एक दोस्तदार अपना 


'कदापि ज़ानूल्‍-जाँध क़ब्रका कुं| हाल पूछनेवाला 
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ये उससे एक दहक़ाने-कोहनसाल' आके कहता है 
कि हाँ हाँ ख़ब हम वाक़िफ़ हें देखा हे उसे अक्सर 
फिर इसके बाद दिल ही दिलमें कुछ ग़म खाके कहता हे 
कि अब तक फिरता हे आँखोंमें फिरना उसका सब्ज़ापर 
26 
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वो उसका न्रके तड़के इधर गुलगइतको आना 
वो पो फटनेसे पहले आके फिरना सबज़ाज़ारोंमें 
वो कुछ कम दिन रहे उसका लबे-जू-की तरफ़ जाना 
वो उसका मुस्कराना देखकर शोर आबशारोंमें 
वा 
"जब्त छफ एक ज़000, #0ण आआग8 38 ॥0 $20077, 
पाए प5$ फ7एजशत॑ गिाटंंट 8 0९ ए0एैत 7076; 
च०ए 67000एए8, श०€९रपिं जा, [६6 07९ 00077, 
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'बूढ़ा किसान बाग में टहलनेके लिए तालाबके किनारे पफरने 


२०८ राग-विराग 


कभी ऐसी हँसी लबपर कि जाहिर जिससे कुछ नफ़रत 
और उसके साथ ही कछ ज़ेरे-लब कहते हुए जाना 
कभी त्योरी चढ़ाई, मुंह बनाए रंजकी तस्वीर 
कि जेसे दिलप सदमा हे ज़बाँ जिससे हे बेगाना 


28 
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ग़रज़ क्या-क्या कहूँ एक रोज़का ये ज़िक्र हे साहब 
कि इस मंदाँसें फिरते सुब्हदम उसको नहीं देखा 
हुआ फिर दूसरा दिन और नज़रसे वो हुआ ग़ायब 
ख़याबाँमसें उसे पाया न दरियापर कहीं देखा 


कक! 
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फिर उसके तीसरे दिन देखता क्या हूँ जनाज़ेको 
लिये आते हें सब पढ़ते हुए कलमा शहादतका' 
तुम्हें पहना तो आता होगा आओ पाससे देखो 
ये इसकी क़म्र हैं और ये किताबा संगे-तुरबतका' 


, बाग़ में सात कलमोंमें से मुसलमानोंका पहला कलमा 
*क़ब्नके पत्थर 
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अब आगोशे-लहदमें सो रहा हे चनसे कसा 
गया अफ़सोस लेकिन ये जवाँ नाकाम दुनियासे 
दिखाया जाह-ओ-शोहरतने न भलेसे भी मेह अपना 
फिर ऐसे नामुरादोंको भला क्‍या काम दुनियासे 
3] 
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हर एकके दर्दे-दुखसे इसको रहता था सदा मतलब 
हुआ मुमकिन तो यारी कौ नहीं तो अइकबारी कौ 
दिया दस्ते-तहीके साथ तोीनतमें' करम यारब 
में तेरी शानके क़्रबान क्या अच्छी तलाफ़ो की 
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कब्रके आलिगनमें नाम, बड़ाई “आँसू बहाना 
ख़ालो हाथ 'प्रकृति पूर्ति 


२१० राग-विराग 


ख़ुदा बख्शें उसे बस दोस्तका रहता था वह जोया' 
तो निकला दोस्त एक आखिर ख़ुदावन्दे-करीस उसका 
अब उसके नेक-ओ-बदका ज़िक्र करना ही नहीं अच्छा 
कि रोशन हैं ख़ुदापर आलमे उम्मीद-ओ-बीस उसका 


खोजमें 


अ्िदियर् परिचय पर पर जश्ियर्नि पिच पर  च्ियश्ियशच यश चर चर्च दिया 


१ 
नर 7४, वानी 
सम्पादक : प्रो० रघुपतिसहाय 'फ़िराक़” गोरखपुरो 

उर्दू शेर-ओ-शायरीके मज़ेसे हिन्दी-पाठक वंचित रह जाते हैं। 
उन्हींके लिए फिराक़' गोरखपुरीने, जो उर्दके मशहर शायर, हिन्दीके 
प्रसिद्ध समालोचक, तथा प्रयाग विश्वविद्यालयके अंग्रेजीके प्रोफ़ेसर हें, 
“नज़ीर' अकबराबादीका यह संकलन, भूमिका व टिप्पणी सहित प्रस्तुत 
किया है। 

'नज़ीर' उर्दूका वह शायर है जिसने उद्‌ कविताको ख़याली दुनियासे, 
रईसोंकी महफ़िलों और नवाबोंके महलोंसे लाकर भारतके गलियों, 
बाजारों, सड़कों, कूचों, घरों और मेलों-ठेलोंमें खड़ाकर दिया । उर्दू 
कविता पहली बार नज़ीरके हाथोंमें जनताकी कविता बनी--और क्‍या 
हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या पढ़े और अनपढ़े सब इनकी कविता गाने और 
सुनाने लगे। कबीर, जायसी, और खुसरोकी भाँति इन्होंने भी हिन्दू 
मुसलमानोंमें कोई भेद नहीं माना और जहाँ उदूं विषयोंपर कविता लिखी 
वहाँ 'कन्हैयाजीका जनम” “महादेवजीका ब्याह”, होली”, “दिवाली” 
आदिपर भी लिखा और बहुत अच्छा और आदर योग्य लिखा। 

नज़ीर की भाषा बिलकुल बोलचालकी भाषा है। उन्होंने शुद्ध 
खड़ी बोलीमें कविता की है, और खड़ी बोलीका, हिन्दीका या उर्दूका कोई 
दूसरा कवि हिन्दीकी ऐसी भरमार और बौछार अपनी रचनाओंमें नहीं 
कर सका जंसी नज़ीरने की है। पढ़ते ही मजा आ जायगा और धुन कानोंमें 
गूंजती रहेगी--फिर बार बार पढ़नेको जी चाहता रहेगा। 

मूल्य केवल ढाई रुपया 


इलाहाबाद लॉ जनेल प्रेस, प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद 
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धरतीकी करवट 
रचयिता और सम्पादक : प्रो० रघृपतिसहाय 'फ़िराक़' गोरखपुरी 


फ़िराक़' न केवल अंग्रेज़ीके प्रोफ़ेसर ही हें, वरन्‌ उर्दूके एक सुप्रसिद्ध 
कवि और समालोचक भी हैं। इनकी ख्याति अब तो इतनी बढ़ गई हैं कि 
अन्य भाषाओंमें इनकी कविताओं व लेखोंका अनुवाद हो रहा हैं। इस 
प्रकार समस्त भारतके प्रान्तों व साहित्यिक क्षेत्रोंमें 'फ़िराक़' का नाम पहुँच 
चका है। प्राचीन, अर्वाचीन, पूर्वीय और पश्चिमीय साहित्यिक संस्क्ृतियोंसे 
'फ़िराक़' की कल्पना और कविता रंगी हुई है । 


कई हजआर हिन्दी पाठक आज फ़िराक़' की उत्कृष्ट और सर्वंप्रिय 
रचनाओंको वार बार पढ़नेके लिए उत्सुक रहते हैं । इस दृष्टिसे फ़िराक़ ने 
४० हजार पंक्तियोंमेंसे अपनी केवल ३ हज़ार उत्कृष्ट . और नवीन- 
तम पंक्तियोंका यह स्वयं संकलन तथा सम्पादन किया हैँ और, टिप्पणियाँ 
भी दी हें। हिन्दीमें उर्दू कविताका संकलन और स्वयं कविके ही द्वारा 
सम्पादित हुई यह प्रथम पुस्तक; है । 


फ़िराक़ की भाषा रंगारंग है। संगीत, कंकार, सरसता, भावसे 
बोभल होना, गाम्भीयं और एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत बड़े अर्थोमें 
सुसंस्कृत हँ--इन संकलित कविताओंमें मिलेंगे। अधिकतर कवितायें 
नवीन विचारधारा और देश्न-प्रेमसे ओत-प्रोत हें । ! 


मुल्य केवल ढाई रुपया 


इलाहाबाद लाॉँ जनेल प्रेस, प्रयाग स्ट्रीद, इलाहाबाद 


बॉय या जर्शच बा के चय्ियड्िचयशय चर जि चर्यिग्याियईग् कि" बुक बडि>्य जबकि 


राग-विराग 


सम्पादक : प्रो० रघृुपतिसहाय “फ़िराक़' गोरखपुरी 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह संग्रह भी हिन्दी पाठकोंके 
लिए ही तैयार किया गया है। 

उर्दूकविताओंकी इस फूलमालामें प्रेमकी चुटीली कहानियाँ भी 
मिलेंगी एवं नीति और व॑राग्य-पूर्ण उक्तियाँ भी। भतृहरिने जिस 
प्रकार श्वृंगार-शतक, वेराग्य-शतक और नीति-शतक एक ही सुन्दर ग्रंथमें 
एकत्रित कर दिये उसी प्रकार इस पुस्तकमें उर्दकी भी ऐसी ही जगत-प्रसिद्ध 
कवितायें संग्रह कर दी गई हें। भूमिका और टिप्पणी भी साथ हैं। 

उर्दूकी जगतप्रसिद्ध मसनवियोंकों हिन्दीमें टिप्पणी सहित पढ़कर 
आनन्द लेनेकी यह अनुपम पुस्तक है; जिसमें हर कविता फुलोंकी एक 
क्यारी हैं और हर पंक्तिमें कभी प्रेमकी, कभी वेराग्यकी कलियाँ चटकती 
चली गई हैं। उर्दू ग़ज़लोंमें स्त्रीका चरित्र-चित्रण नहीं मिलता या बहुत 
कम मिलता हैं। स्त्रीका चरित्र और उसकी आत्मा देखनेके लिए इस 
पुस्तकमें संग्रहीत उर्दू, मसनवियोंका पढ़ना अति आवश्यक है। 


मूल्य केवल ढाई रुपया 
इलाहाबाद लॉ जनेल प्रेस, प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद 
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ज़ंजीरें ट्टती हैं 
सम्पादक : प्रो० रघुपतिसहाय 'फ़िराक़' गोरखपुरी 


उर्दू कविताओंके इस संकलनमें लगभग ५० ऐसे उर्दू कवियोंकी 
रचनाएँ मिलेंगी जिन्होंने नई उर्दू कवितामें इस युगका आत्म-दश्शन कराया 
है और कलाका दामन कहीं हाथसे छटने नहीं पाया । हिन्दी पाठकों- 
को आधुनिक उर्दू कवितासे सम्पूर्णतया परिचय करा देनेवाला यह संग्रह 
सर्वथा नवीन और प्रगतिशील है । भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, और प्रायः 
सबकी सब कविताएं पिछले १० वर्षोर्में लिखी गई हैँ। इन्हीं दस वर्षों 
स्वतंत्रताकी प्रचंड लहर दौड़ी और भारतकी दासताकी जंजीरें टूटते-टूटते 
टूटी । 

वर्तमान जीवनका प्रतिबिम्ब और नवीन विचारधाराओंसे ओत- 
प्रोत यह संकलन, निराश व निष्प्राण नवयुवकोंको नवजीवन देकर उत्साहित 
कर सकता है। देशके नवयवकोंके लिए अनुपम संकलन, भूमिका और 
टिप्पणी सहित । 


मूल्य केवल ढाई रुपया 
इलाहाबाद लॉ जन॑ल प्रेस, प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद 
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